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कण्ठेऽस्ति यस्य सनकादिमुनीनद्रसेव्य 
सर्वेश्वरः 5 इरणागतानाम्‌ | 


हस्ताम्बुजे जपवटी हृदि मन्त्रराजः 
तं اج‎ ۳ नमामि ۱۱ 
य: प्राप्तवान्‌ हरि-गुरु शरणं ۳ 
यश्चोदधार मरुधन्वनि जीवमात्रम्‌ | 


निम्बार्कपीठ--समधिष्ठित- पादप 
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प्राहष॑यद्धरिपदान्जमधुब्रतान्‌ य्‌ 
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यः सागर विविधसूक्तिरस सुरम्य 
संसार-सिन्धु-तरण मधुर विचित्रम्‌ | 

सदभ क्तिरत्त-भरितं व्यतनोत्‌ ۳11 
तं सवंदा परणुरामगुरु नमामि ՍՀԱ 


सद्यो विहाय भववेभवचिल्लजात 
नागाट्रिमेत्य सकलेश्वरमचयन्‌ य | 


भूयोडभिवुद्धविभवो5भवदच्यपाद 


तं सवंदा परशुरामगुरु नमामि ՎԱ 


ड्म परशुरामा दिदेवाचार्य स्तवं शुभम्‌ | 
यः पठेत प्रयतो नित्यं हरिस्तस्य प्रसीदति ।।६।। 
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श्रीराधावररूपदर्शनविधो ՀՎ निमंषालसे 

स्यातां तद्गुण-कर्णनेन शुचितां प्राप्नोत्‌ कर्णदयम | 
तन्नामाक्षर-गुञजनेन नितरां संमोदसानं मम 
श्रीराधाचरणाब्जयोः प्रतिपलं चेतो मिलिन्दायताम्‌॥ 


श्रीराधष्टमी-महोत्सवः 
भाद्रपदशुक्ल-्रष्टमी-सोमवासरः 
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भगवान्‌ 13555 श्रीकृष्ण को-- 
परमाहलादिनीशक्ति 21 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचायपीठाधोइवर 
श्रीराधासर्वशवरशरणदेवाचायं श्री 'भीजी' महाराज का 
शुभाशी वचन 


निखिलब्रह्माण्डाधिपति क्षराक्षरातीत ՎՎԱՎՀՅԼ सर्वान्त- 
रात्मा सर्वाधार सर्वश्वर परात्पर रसपरब्रह्म वृऱ्दावननित्य- 
निकुञ्जविहारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रसस्वरूपा परमाह्वादिनी 
शक्ति श्रौराधा के परम दिव्य स्वरूप के निर्वचन करने में श्रति- 
स्मृति-सूत्र-तन्त्र-पुराणादि एवं विभिन्न ԿՀԱ ग्रन्थ तथा 
निकुञजरसमर्मज्ञ रसिक्राचारयप्रवर YR सभी AF को श्रसमथ 
पाते हैं। यहाँ तक TORT श्यामसुन्दर वृन्दावनेश्वर श्रीकृष्ण 
भी प्रपनी प्राह्वादिनी शक्ति के निरतिशय सौन्दयं-माधुर्य-लावण्य- 
कारुण्य--सौशी ल्य--सौगन्ध्य-मार्दवादिनिखिलकल्याणगुणाणंवरस- 
सुधा का उनके भ्रनन्त भ्रनिर्वेचनीय लोकोत्तर माहात्म्य का भ्रपरि- 
मेय स्वरूप का विवेचन करने में स्वयं को न्यून मानते हैं तो फिर 
इस प्राकृत जगत्‌ के मेधावी प्रज्ञावान्‌ रसिक महानुभाव भी किस 
रूप में उन रसाह्वादिनी शक्त के माहात्म्य का कसे प्रतिपादन 
कर सकते हैं | 


यद्यपि उपयुक्त विवेचन पूर्णत: यथार्थं है तथापि उन्ही 
सवश्वरी रसिकेश्वरी श्रीराधा किशोरी को यदि किसी भी रसिक 
साधक भक्त पर ATT नि्हेतुको कृपावृष्टि हो जाय तो و‎ 
भी संभव है ग्रत: इसी एकमात्र विधा से झनेकानेक रसिक भक्तों 
में विद्ृठर To श्रोरामगोपालजी शास्त्रो को भी श्रीराधाक्षपा- 


[४] 


कटाक्ष भाजन होने का यह श्रवसर सुलभ हो गया है भ्रौर उसी 
कृपा के फलस्वरूप श्रीशास्त्रीजी की लेखनी को श्रोराधा महिमा 
के कतिपय पावन रसमय भाव պիվա करने का सोभाग्य प्राप्त 
करना स्वाभाविक हे | 


प्रनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्री निम्वार्काचायंपीठाश्ीशवर 
रसिकराजराजेशवर श्रौहरिव्यासदेवाचार्यचरणों ने श्रोमहावाणीजी 
में श्रीराधासर्वेश्वरी के AF लोकोत्तर महनीय दिव्यतम गुण- 
समूह का, श्रापके महामङ्गलमय माहात्म्य का, पावनतम स्वरूप 
का जिस रसमयता से परिर्वाणत किया है, ऐसा भ्रन्यत्र मिलना 
प्रति दुलंभ है । श्रोमहावाणोजी के निरन्तर भ्रध्यवसाय का यह 
परिणाम कहा जा सकता है जिससे श्रोशास्त्रीजी'को “श्री राधा- 
पञ्चाशिक्रा” के रचना का भाव जागृत ET । 

हमने श्रीशास्त्रीजी को उक्त ग्रन्थ के श्रालेखन हेतु प्रेरित 
किया था | वस्तुत: श्रोशास्त्रोजी ने भ्रति स्वल्पकाल में ही इस 
उच्चतम दिव्य ग्रन्थ का सरस सरल प्राञ्जल भाषा मे प्रणयन 
कर सम्प्रदाय के रस साहित्य की श्रीवृद्धि में परम स्तुत्य कार्य किया 
है। श्रोशास्त्रीजी यद्यपि स्थूल शरीर से यहाँ दृग्गोचर नही हैं 
तथापि विविध साहित्य सर्जन से जो भ्रमूल्य कृतियाँ प्रदान की हैं 
उससे वे प्रत्यक्ष भी हैं ۲۱۲ वे वृन्दावननित्यनिकुञ्जधाम में 
श्रोयुगल-ग्रियालाल के निज सहचरी परिकर में सतत सान्निध्य 
प्राप्त कर ATT रसानुभूति भी कर रहे हैं | 


“श्रीराधापञ्चासिका” का हमारे संकेतमात्र पर पण्डित- 
वरेण्य श्रीमुरलीधरजी शास्त्री प्रेमसरोवर बरसाना ने सरस सुभग 
भाषानुवाद कर इसे सवंबोधगम्य बना दिया है | पण्डितजी की यह 
साहित्य सेवा भी श्रीशास्त्रीजी की भाँति चिरस्मरणीय रहेगी । # 
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YY भ्राराध्य की उपासना में शास्त्रविहित AAR साधन- 
पद्धतियाँ शास्त्रों में प्रतिपादित 2 ۱ उन सभी साधन-पद्धतियों में 
स्तवों द्वारा अपने उपास्य का यदि स्तवन, स्मरण, ԱՀ गुरा- 
नुवाद, यशोगान आदि से उनका चिन्तन किया जाय तो वे श्रपने 
परमाराध्य प्रभु अवश्य ही श्रपनी कृपादृष्टि से श्रपने शरणापन्न 
साधक रसिक भक्त को HIT कर उसे कृतार्थं करेगे | 


विद्दद्दरेण्य पण्डितप्रवर श्री रामगोपालजी शास्त्री ( जयपुर ) 
द्वारा सुरभारती में विरचित “श्रीराधापञ्चाशिका ग्रन्थ ऐसे 
ही दिव्य उपासना परक महतोय ग्रन्थों में परमापादेय ग्रन्थ है | 
इस पावन ग्रन्थ में श्रनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक रसपरब्रह्म वृन्दावन- 
बिहारी सर्वेश्वर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण की परमाह्णादिनीशक्ति 
निकुज्जेश्व री सर्वेश्वरी श्री राधावृन्दावनाधिश्वरी के दिव्या तिदिव्य 
मधुरातिमधुर स्वरूप का उनके भ्रसमोध्व भ्रप्राकृत माहात्म्य का 
परिवणंन हुग्रा है जो गागर में सागर की भाँति श्रीशास्त्रीजी ने विल- 
क्षण दिव्य भावाभिव्यक्ति ARE की है । यथार्थ में यह अनुपम 
स्वल्प-रूपात्मकःग्रस्थ भो श्रीनिम्बाक भगवान्‌ कृत “वेदान्तकाम- 
धेनु-दशश्लोकी” की भाँति աա त है । इस ग्रन्थ के प्रणयन की 
प्रेरणा श्रीशास्त्रीजी को मिली «ՀՎ श्रोविभ्ूषित जगद्गुरु श्री- 
निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वशवरशरणदेवाचाय श्री 
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“प्रोजी” महाराज से तथा श्रापश्री से ही प्रस्तुत ग्रन्थ के हिन्दी 
भाषानुबाद करने का निदेश भी मुझे प्राप्त हुआ । यद्यपि मेरी 
इस समय ८६ वर्ष की भ्रायु है At शरीर भी शिथिल रहता है | 
श्रीमःद्भागवत-सप्ताह  कथा-वाचन श्रादि विशिष्ट श्रायोजन- 
समारोह में व्यस्तता भी रहती है, इधर विगत ४० वषं से 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ की एवं तत्सम्वन्धित संस्थाश्रों की जिस 
रूप से भी साहित्य-सेवा हुई सर्वतोभावेन श्राचार्यपीठ के प्रति 
पूर्णतः: समपित हैं । ग्राचार्यंश्री द्वारा भाषानुवाद की प्रेरणा प्राप्त 
कर इसे सवंजनहिताय पूर्ण किया हे । श्रव यह “श्रीराधापञ्चा- 
शिक्रा” ग्रन्थ श्रीराधासर्वेशवर प्रभु की परमानुकम्पा से श्राचार्यपीठ 
से मुद्रित-प्रकाशित होकर परम रसिक भावृक-भक्तजनों के समक्ष 
सुलभ होगया है । मैं सभी से सविनय भ्रनुरोध करता हूँ कि इस 
पावन ग्रन्थ के स्वाध्याय मनन से श्रीवृन्दावनेशवरी रसिकेश्वरी 
श्रीराधा सर्वेश्वरी को दिव्यानुकम्पा प्राप्त करे | 


विनीत 
निम्बाकभुषण To मुरलीधर शास्त्री 


प्रमसरोवर ( बरसाना ) 
मथ्रा ( Fo Fo ) 


.-ծ. 
۳ 


OI SD س‎ > 


1 


[a] 


शास्त्र 
2 


धरजी शा 


. श्री मुरली 0 


पं 


वादक - 


19۹ 


Գլ 
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ग्रनादि-महाप्रकृति, मूलस्वरुपिणी, श्रीकृष्णमयी, महा- 
लक्ष्मीस्वरुपिणी, परमाह्वादमयी, नित्यनिकुञ्जविहारिणी, हरि- 
प्रिया श्रीराधिकाजी का भ्रगाधरसमहाणंवोभूत, भ्रभिनव-काव्य- 
कला-कलित, ललित, रसभाव-शब्द-समन्वित “श्रीराधा-पञचा- 
शिका-स्तवन” विहृत्मुधन्य, स्वनामधन्य गीर्वाणगवी के प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ भूतपूर्व शिक्षामन्त्री अखिल भारतीय श्रीनिम्वार्काचायंपीठ 
निम्बाकंतीर्थ ( सलेमाबाद ) राजस्थान, निम्बार्कभूषण दिवंगत 
श्रीरामगोपालजी शास्त्रिप्रवर प्रणोत, दृष्टिगोचर ENT, जिसका 
हमने अभिनिविष्ट हृदय से भ्रध्ययन एवं श्रनुशीलन किया तथा 
पाया कि विद्वान्‌ कवि ने ऐसा कोई प्रसंग नहीं छोड़ा जो कि इस 
स्तवन में श्रीराधिकाजी के परम पावन सुचारु-चरित का पूर्णरूपेण 
विशद विवेचन न करता हो, देखिये निम्नलिखित पद में कितना 
कमनीय भाव-चित्रण किया गया है-- 


यस्याः कोटि-रवि-प्रभातिशयितं पीयूषवषं महो 
लब्ध्वा माधवविग्रहः पुलकितः कृष्णोऽपि गौ रायते | 
भू गः काकपिकादयोऽपि महसाऽजायन्त यस्याः सिताः 
सा पापौघविदारिणी विजयते दिव्यप्रभा राधिका 151 


श्राशय स्पष्ट है कि करोड़ों सूर्यो की कान्ति से भ्रधिक जिन 
राधिकाजी के दिव्य, भ्रमृतवर्षी तेज को पाकर कृष्णवर्ण होता 
हुश्रा भी रोमाञ्चित हो भगवान्‌ श्रीमाधव का विग्रह गौरवणं हो 
जाता है, YC तो भ्रौर विश्व के समस्त कृष्णवणं प्राणी भ्रमर- 
पिक-काकादिक भो जिनके तेज से श्वेत हो जाते हैं वे किल्बिष- 
हारिणी दिव्यकान्तिधारिणी श्रीराधिकाजी सर्वोत्कषेमयी हैं | 


Ա 
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नित्यलीलाप्रविष्ट निम्बार्कभूषण पण्डित श्रीरामगोपालजी 
शास्त्री साहित्य-धर्मशास्त्राचार्य ( जयपुर ) का व्यक्तित्व बड़ा ही 
YAT रहा । श्राप संस्कृत वाङ मय में साहित्य-धमंशास्त्र के 
प्रतिरिक्त वेद, वेदान्त, व्याकरण, न्याय-मीमांसा, तन्त्र श्रादि 
विविध विषयों के भी 5 विद्वान्‌ थे। इतना होने पर भी 
ग्रापमें भ्रभिमान का लेश नहीं था । आपकी प्रकृति Ջազ सरल 
थी । “विद्या ददाति विनयम्‌” के श्राप मूतिमान्‌ स्वरूप ۱ - 
लीन जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर श्रीनिरञ्जनदेवतीथंजी 
महाराज जब पूर्वाश्रम में जयपुर महाराजा संस्कृत कालेज के 
प्राचार्य पद पर कार्यरत थे तब श्राप वहां प्राध्यापक पद पर कार्य 
करते थे । श्रीशंकराचायंजी महाराज (श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्री) से 
ग्रापकी ग्रत्मन्त घनिष्ठता थी । ब्राचार्यश्री के दर्शन व धामिक 
ग्रायोजनों में सदा साथ रहते थे | 


वंश परिचय- 

घ्रापका जन्म कातिक शुक्ल १० गुरुवार वि Fo १९९८ 
दिनांक १० नवम्बर १९२१ को भारद्वाज गोत्रीय गोड़ ब्राह्मण 
कुल में जयपुर में ही हुआ था । ग्रापके पिता o श्रीलादूरामजी 
शर्मा एवं पितामह To श्रीनाथूलालजी शर्मा संगीत के भारत 
विख्यात मामिक कलाकार थे । वीणा, सितार, TUITE, नस- 
तरङ्ग प्रादि वाद्यों के विशेषज्ञ थे | श्रापके लघु भ्राता पण्डित 
श्रीवंशीगोपालजी शर्मा जलतरङ्ग के विख्यात वादक थे । उन्हें 
सामवेद का म्रच्छा AFAT था। श्रीशास्त्रीजी की कोई AIT 
सन्तति नहीं थी, ग्रतः भ्रपने भातृष्युत्र वेद्य श्रीललितमोहनजी 
शर्मा को गोद लेकर ATT उत्तराधिकारी बनाया। 


ग्रन्थप्रणेता ~ पं. श्री रामगोपालजी शास्त्री ` 


INN, 
PHY 
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शेक्षणिक योग्यता- 

आपका प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा पर्यन्त का 
अ्रध्ययन जयपुर में सम्पन्न ENT | महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर 
से शास्त्री परीक्षा उत्तोणे कर उसी कालेज में शिक्षक पद पर 
कार्यारम्भ कर दिया | तदनन्तर साहित्याचार्य एवं धर्मशास्त्राचा 
परीक्षाएँ उत्तीणं की । दिल्ली से शिक्षाशास्त्री का प्रशिक्षणा प्राप्त 
किया । दि० २८ जुलाई १९४६ से १९७८ तक राजकीय सेवा में 
विभिन्न पदों पर शिक्षण कार्य करते हुए निदेशालय संस्कृत शिक्षा 
राजस्थान जयपुर के उपनिरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति 
के बाद जयपुर में ही भारत सरकार की शास्त्रच्डामणि योजना 
के भ्रन्तर्गत सम्मानन य निर्देशक पद पर तीन वर्ष श्रवैतनिक 
सेवा की | श्रापके निर्देशन में श्रनेक विद्यार्थियों ने विद्यावारिधि 
में शोधकार्य किया। तदनन्तर राजस्थान संस्कृत भ्रकादमी जयपुर 
के निदंशन में एक वर्ष पर्यन्त संस्कृत वाङ मय के विभिन्न विषयों 
के खात्र-छात्राश्रों को यथावश्यक भ्रध्ययन प्रवचन भ्रादि कराते 
हुए देववाणी की प्रचार सेवा की | 
सस्सास- 

राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद सन्‌ 
१९७८ में ही Xo भा० जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधी श्वर 
श्री “श्रीजी” महाराज द्वारा भ्राचायंपीठस्थ शिक्षा साहित्य सेवा, 
ग्रन्थों का ATT, सम्पादन भ्रादि कार्यो के लिए श्रीशास्त्रीजी 
को सम्माननीय शिक्षामन्त्री पद पर नियुक्त किया गया । तब से 
आजीवन ۶۲ भ्राचायंपीठ की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का 
निरन्तर सम्पादन किया ग्रापकी इस साहित्य सेवा एवं सम्प्रदाय 
निष्ठा से प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के भ्रवसर 
पर सन्‌ १९८६ में ۷1۹15 की ओर से “निम्बाकभूषण” 
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उपाधि Վ ग्रापको सम्मानित किया गया | दि० ५ ग्रगस्त १९८७ 
को राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के माध्यम से राजस्थान सर- 
कार की भ्रोर से श्रावणी TWAT संस्कृत दिवस के श्रवसर पर 
राज्यपाल द्वारा आप सम्मानित हुए । राजस्थान संस्कृत श्रकादमी 
को श्रोर से भो श्राप सम्मानित हुए | 


क्रतित्व- 

पूज्य शास्त्रीजी ने श्राजीवन जो संस्कृत को सेवा को है वह 
परम श्रनुकरणोय है। छात्र जीवन से ही कविता, निवन्ध 5 
की विशिष्ट रचनाएँ श्राप किया करते थे किन्तु उसका AIT 
स्वयं विधिवत्‌ संकलन नहीं किया था । जो-जो रचनाएँ विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित हो चुको थी उनका भ्रनुसन्धान पूर्वक 
संकलन करके ड1० श्रीप्रभाकरजी शास्त्री निदेशक-राजस्थान 
संस्कृत भ्रकादमी जयपुर ने “संस्कृत साहित्य की देन” नामक 
ՀՈՎԻ से HA शोधग्रन्थ में किया है। जीवन के պի क्षणों 
में शारीरिक दुबेलता में भी ग्राप सतत साहित्य रचना एवं उसके 
चिन्तन में ही तल्लीन रहते थे | इसी चिन्तन धारा में लेखन कार्य 
करते हुए ही दि० १४/४/९२ को ART पाञ्चभौतिक शरीर 
छटा ऐसा प्रत्यक्ष दाशयों का कथन है। HIRT रचनाएँ जो 
ग्रन्थाकार में थी उनका պաա प्रकाशन उनके जीवनकाल 
में हो चुका था । कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भ्रप्रकाशित हें | उन्हीं 
रचनाभ्रों में से प्राचायश्री को प्रेरणा से रचित "'श्रीराधापञ्चा- 
शिका उपासना परक महनीय रचना है। पूज्य भ्राघार्यश्री की 
आज्ञा से उसका हिन्दी प्रतुवाद सहित प्रभिनव प्रकाशन प्राचायं- 
पीठ से हो रहा है जो रसिकजनों को «ապ भ्राह्लादित करेगा | 
प्रकाशित व श्रप्रकाशित ग्रन्थों को सूची निम्नलिखितानुसार 
प्रस्तुत है-- 


[ १३ ] 
| शोधपूर्ण लेख-- | 
| १. श्रीनिम्बार्काचा्येजी तपःस्थली निम्वग्राम प्रकाशित 


Հ. पण्डितराजाभिमत काव्यलक्षणा मीमांसा 7 
३. श्रीनिम्बार्काचायं समयसमीक्षा तद्दर्शनं च पं 
४. दशनं HIT च अप्रकाशित 
५. वसन्त शतक समीक्षा 97 


| ६. एकादशी ब्रत निर्णय (कालमीमांसा सहित)  ,, 


»:»....- 
| १. स्तुति मालाख्यं लघुकाव्यम्‌ अप्रकाशित 
| ( प्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित ) 
| २. मुकुन्दपञ्चाशिका » 
३. श्रीराधापञ्चाशिका ग्रभिनव प्रकाशन 
४. समस्याविलासः अप्रकाशित 
५. ऋतुविलास: » 
९. मुक्तक मुक्तावली » 
७. श्रावाहन प्रदीपः 4 
८. भागवत रहस्यम्‌ 2 


उपासना 2:41:-- 


. मन्त्रराज जपविधि प्रकाशित 
. गोपालसहस्ननाम नामावली-ग्रनेक स्तोंत्रों सहित 
. सुदर्शन कवच 

. त्रेलोक्यमःङ्गल कवच 

. निम्बाकसहस्रनाम नामावली सहित १7 

. आदित्यहृदय स्तोत्र का विस्तृत भाष्य अप्रकाशित 


17 


)) 


12 
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अनुदित दार्शनिकग्रन्था:-- 
१. तत्त्तसिद्धान्त बिन्दु (शोधपूर्ण भूमिका सहित) प्रकाशित 
२. नारद-भक्ति सूत्र «ՏՆ 
3٩۰. 5 १7 
सम्पादित ग्रन्थ-- 
۱. वर्षोत्सव कौमुदी (विस्तृत भूमिका सहित) प्रकाशित 
२. युगल सेवा माधुरी » 
३. निम्बाकसुधा (प्रथम बिन्दु) " 
४. निम्बाकंसुधा (द्वितीय बिन्दु) Տ 


इसके श्रतिरिक्त पूज्य आचायंश्री द्वारा रचित स्तवरत्नाञजलि 
का सम्पादन व ४० स्तोत्रो का हिन्दी अनुवाद भी भ्रापने किया 
है । श्रीगोविन्दाष्टक श्रादि भ्रनेक प्राचीन स्तोत्रों का हिन्दी अनु- 
वाद विभिन्न स्मारिकाश्रों में प्रकाशित है | प्रनेक वर्षों तक संस्कृत 
मासिक पत्रिका “भारती” के श्राप सह-सम्पादक रहे हैं। स्थायी 
निवास-गोपाल कुळ्ज, MUTT महादेव के पास नाहरगढ़ 
रोड़ पुरानी बस्ती जयपुर रहा है ۱ जयपुर में त्रिपोलिया के श्रन्दर 
जन्तर-मन्तर के पास श्रोश्रानन्दकृष्णाविहारी मन्दिर में श्रीसवेश्वर 
संसद्‌ नामक संस्था का शुभारम्भ व सञ्चालन भी ՎՀ प्रारम्भ 
किया जो ग्रद्यावधि सम्यक्‌ सञ्चालित है | शास्त्रीजो के कार्य- 
काल से बहुत पूर्वे में श्रीनिम्बाक सत्संग मण्डल नाम से संस्था 
चलती थी । बाद में उसमें शिथिलता थराने पर उसके पुनरुत्थान 
के लिए विशेष समारोह का प्रायोजन किया गया | उस समय 
पूज्य ध्राचार्यश्री ने इसका नाम श्रीसर्वशवर संसद्‌ रखा, जो भ्राज 
इसी नाम से विख्यात हे । 

प्राप जब उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत थे, भ्राचायंपीठ 
पधारे, उस समय ( १९७४ में ) श्रीसवश्वर संस्कृत महाविद्यालय 


[ १९ | 


का आपने निरोक्षण किया । यह मेरा पूज्य शास्त्रीजी के साथ 
प्रयम साक्षात्कार था । प्रथम दर्शन में ही श्रापका मेरे ( लेखक ) 
प्रति ग्रहेतुक वात्सल्य उमड़ा। यह स्नेहपूर्ण वात्सल्य उत्तरोत्तर 
सुदृढ़ बना रहा । मुझे आपके मार्गदर्शन में शिक्षण कार्य एवं भ्रन्य 
सेवा कार्य करने में अपूर्व बल मिला । शास्त्र सम्बन्धी सुमधुर 
चर्चाएँ होती थी उनका स्मरण होता है तो सदा प्ररणा मिलती 
रहती हे । 

पूज्यपाद महाराजश्री पं० श्रीरामगोपालजी शास्त्री से सम्ब- 
न्धित कतिपय संस्मरण समय-समय पर स्वयं भ्रभिव्यक्त किया 
करते हैं। जब महाराजश्री के श्रोमहल में ԱՑ गोष्ठी होती 
तब कभी शास्त्रीय गम्भीर चर्चा होती तो कभी विनोदात्मक 
प्रसङ्ग भो चलता । ग्राचायंश्री जब श्रापको शास्त्रीजी महाभागा 
कहते तो उनका प्रत्युत्तर होता था मैं भाग नहीं रहा हूँ यहीं बेठा 
2 ۱ कभी कोई त्रुटि हो जाती तो कान पकड़ कर श्राचार्यश्री के 
समक्ष बठने-उठने से भी नहीं चकते | ग्राचायंपीठ व 7 के 
प्रति 2113 निष्ठा थी । कोई विपरीत बोलता या कोई गम्भीर 
प्रसङ्ग आता तो बड़ी सरलता से उसका समाधान करते थे। 
जितना शास्त्र ज्ञान था उससे कहीं कधिक व्यवहार ज्ञान भी था | 
तन्त्र विद्या के तो वे पारङ्गत थे। 

ग्र।चार्यश्री ने स्मरण दिलाया-एक बार म्राचायश्रीमहल में 
कोई वस्तु बहुत 5 डने पर भी जब ANT को नहीं मिली, उस 
समय शास्त्रीजी वहीं विराजमान थे | उन्होंने कहा कातवीर्य 
350] न का स्मरणा किया जाय, कोई मिश्री ग्रादि सफेद वस्तु 
उन्हें समपर करने का संकल्प किया जाय तो «ԱԱ वस्तु तत्काल 
मिल जाती है । ग्राचायंश्री ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद वह 
वस्तु उसी स्थान पर मिल गई यह एक विलक्षण चमत्कार ही था। 


| ۲ 


त्रिकाल Հազ, एक बार भोजन यह 1 था जां 
जीवन पर्यन्त निभाया । ऐसे दुढ़ संकल्पी पुरुष विरले ही होते हैं । 

एक बार मैं ग्रीष्मावकाश के बाद AF घर ( नेपाल ) से 
श्राचार्यपीठ भ्रारहा था, दौसा में गाड़ी रुकी | शंका के लिए नीचे 
उतरा, इतने में गाड़ी चल पड़ी, मेरा सारा सामान उसी में था | 
बस का नम्बर भी याद नहीं रहा, जेसे-तेसे जयपुर पहुँचा, खोज 
करने पर ज्ञात Յո बस वापिस धौलपुर के लिए रवाना हो चुकी 
थी, तब मैं हताश हो शास्त्रीजी के घर गया । उनसे भ्रपनी व्यथा 
कथा सुनाई | उन्होंने बड़े स्नेह से सान्त्वना दी । ՎԱՎԵ तक 
पहुँचने की व्यवस्था कर दी । साथ ही विश्वास दिलाया भ्रापका 
सामान मिल जायेगा । दूसरे दिन जब मैं सिन्धीकम्प (बस स्टेण्ड) 
पहुँचा तो बस वाले मिले, मेरा सामान सुरक्षित मिला । परि- 
चालक ने क्षमा मांगते हुए दोसा से जयपुर तक का मागं व्यय 
भी दिया | 

शास्त्रीजी का भ्रद्भुत भ्रात्मविश्वास देख कर मैं HITT 
चकित हुग्रा । मैं तो निराश हो चुका था | किन्तु उनसे मिलने 
पर शान्ति एवं विशवास मिला | ऐसे व्यक्तित्व-क्ृतित्व-श्नात्म- 
विश्वास के धनी शास्त्रीजी के प्रति मैं सादर श्रद्धाञ्जलि समर्पित 
करता हूँ । उनकी कृतियों को भ्रधिक से भ्रधिक प्रकाश में लाना 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धाञ्जलि होगी । ग्राचार्यपीठस्थ विद्वत्परिषद्‌ 
एतदर्थे सतत प्रयत्नशील है | 


विनीत-- 
वासुदेवशरण उपाध्याय 
मिति-भाद्रपद शुक्ल प्रथम मंगलवार զատ 
वि० Fo २०५४ श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय 


दिनांक २/९/९७ निम्बाकंतीर्थं (सलेमाबाद) 


| 25 | 


श्रीभगवन्निस्वार्काचार्योपदिष्ट-उपासना परस्परा 
नित्यनिकुञ्जविहारी श्रीराधाकृष्ण--युगल ही श्रीनिम्बाक- 
सम्प्रदाय के परम उपास्य हैं जिसका निर्वचन श्री निम्बाक भगवान्‌ 
ने “वेदान्तकामधेनु-दशश्लोकी” में किया है-- 
स्वभावतो5पास्तसमस्तदोषमशेषकल्याणगुणक राशिमू_। 
EET ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌ ।। १।। 
पर ङ्ग तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौ भगाम्‌ । 
सखोसहस्र : परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥।२।। 
इसी प्रकार “श्रीप्रातःस्तवराज” श्रादि ग्रन्थों में भी उपासना 
परक पर्याप्त प्रतिपादन है। श्रीनिम्बार्के-श्राचार्यंपरम्परा में रसिक- 
राजराजेशवर توت ورد‎ श्रीहरिव्यासदेवाचायंेजी महाराज Հ 
''श्रीमहावाणी” ब्रजभाषा ग्रन्थ में श्रीनिम्बाकं भगवान्‌ द्वारा 
समुपदिष्ट श्रीयुगलरसोपासना का परम रसमय सुन्दरतम परि- 
वर्णन किया है यथा-- 
प्रात काल ही ऊठि के धारि सखी को ۱ 
जाय मिले निज रूप सों या को यहे ۱۱ 
( श्रीमहवाणी-सेवासुख ) 
वृस्दावननिकुञ्जविहारी श्री राधाकृष्ण युगल की दिव्य सन्निधि 
में सहचरी भाव से ही प्रवेश हो सकता Û | सांधन के लिये “श्री- 
गोपालतापिनी-उपनिषद्‌” को पञ्चपदी विद्या (श्रष्टदशाक्षर श्री- 
गोपालमन्त्रराज) का उपदेश दिया जाता है ԿՎ “श्रीनारदपञ्च- 
रात्र” प्रोक्त श्रीमन्मुकुन्दशरणागति मन्त्र का भी उपदेश होता है | 
युगल श्रीप्रियाप्रियतम के श्रतिरिक्त भक्तों की और कोई गति 
नहीं है । दीन भाव से युक्त रहने वालों पर श्री प्रियालाल की कृपा 
होती है-“कृपास्य देन्यादियुजि प्रजायते ।” ( वेदान्त कामधेनु ) के 
इस उपदेश से स्पष्ट है | KE 


۱ श्रीराधासर्वेश्वरो जयति ۱۱ 
ll पूर्वेनिवेदनम्‌ Ա 


देवतायतनानि कम्पन्ते राधाया وج‎ नृत्यन्ति च सर्वाणि राधा- 
देवतानि। सर्वपापक्षयायेति ITE NE त्वाऽथ राधिकाये नमाम:।। 
यस्या ग्रगम्यतां XT: सांख्ययोगा वेदान्तानि ब्रह्मभावं वदन्ति | 
न यां पुराणानि विदन्ति सम्यक्‌ तां राधिकां देवधात्रीं नमामः ॥ 
۱ ( श्रीराधिकातापिन्युपनिषद्‌ मं० ३, ५ ) 
श्रीगो विन्द-गुरुचरणानुकम्पोपलब्ध-सं वित्स्फुरण-सञ्जाता- 
मन्दानन्दसन्दोहेन श्रीमन्मुकुन्दपादारविन्दमकरन्द-मिलिन्दाय- 
मानेन मनसा प्रथमं श्रीमुकुन्दं पठचाशिकया स्तुत्या संस्तूय 
Հազ विश्वसंमोहनस्य श्रीमुकुन्दस्य प्राणतोऽप्यधिकां परमा- 
ह्लादमयीं नित्यनिकुञ्जबिहारिणीं निखिल--भुवनमोहन--मोहन- 
मनोहारिणीं रास-रस-सुध्षानिधि-सञ्चारिणीं श्रीसर्वश्वरीं «Է 
राधिकां स्तोतु विहितोऽयमुपक्रमः साम्प्रतं श्रीरासप्रियाया एव 
कृपया श्रीराधापञ्चाशिकारूपतामवाप | ۱ 
परागम्यौ दिव्यौ रसिकेशवरौ श्रीराधाकृष्णावेव परात्पर- 
तराविति रसिकराजराजेश्वरे: श्रीहरिव्यासदेवा चाय्येवय्ये: सिद्धा- 
न्तितम्‌ | यथा-- ۱ 
۰. Բագ աա महारम्यौ ۱ 
` परमो. नियमप्रेम्णो 
निकुळ्जस्थो परागम्यो परात्परतरावुभो | 
सवेषां प्रेरकौ दिव्यौ सदा वन्दे कलात्मको ի, 
` ( श्रीमहावाणी-सिद्धान्त १-२ ) 
तदिद वेदशास्त्रसंमतम्‌ | यथोक्तम्‌-- 
“राधया माधवो देवो माधवेतेव राधिका 
( ऋग्वेद प्राषवलायनशाखायाम्‌ ) 


[ १९ | 


“नाद्योऽयं पुरुष एक एवास्ति, तदेवं रूपं विधाय सर्वान्‌ 
रसान्‌ समाहरति, स्वयमेव नायिकारूपं विधाय समाराधनतत्परो- 
ऽभूत्‌ तस्मात्तां राधां रसिकानन्दां वेदविदो वदन्ति, तस्मादानन्द- 


मयोऽयं लोक ۷ र 
( सामवेद उत्तराचिके ) 


“श्रीश्च ते लक्ष्सोश्च पत्न्यो” 
( ՀՎՀՀ २१/१ ) 


~ 


“त्यं राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिदेहश्चैकः क्रीडनार्थं ԽԱՏԱՎ । ` 
( Xê ) 


“देवी कृष्णसमाप्रोक्ता राधिका, परदेवता | 
सर्वलक्ष्मीमयी स्वणंकान्तिः संमोहिती «ԿԱ 
( वृहद्‌गोतमीयतन्त्रे ) 


“राधिकासहितं տալ य पूजयति ۲۱ 

भवेट्भक्तिर्भगवति मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥ 

यः कृष्णः सापि राधा स्याद्‌ या राधाकृष्ण एब TF: | 

ग्रनयोरन्तरादर्शी संसारा विमुच्यते ॥ 
( नारदपञ्चरात्रे ) 


“राधा कृष्णात्मिका नित्यं տար राधात्मको ध्रवम्‌ । ` 
[ ब्रह्माण्ड पुराणे ) 


“सुष्टिकाले च सा देवी ` मूलप्रकृतिरीश्वरी | 
माता भवेन्महाविष्णोः सएव च महान्‌ विराट्‌ ।। 
' श्रीकृष्णो जगतां तातो जगन्माता च राधिका शा 
| ( नारद पञ्चरात्रे ) 


۲ ۵ ۱ 


Թ 3537 राधा ۳ 
( कृष्णयामलतन्त्र भ्र १६) 


बभूव गोपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः। 

श्रीकृूष्णलोमक्‌पेभ्यो बभुवुः ۳ 
“स्वयं राधा कृष्णापत्नी कृष्णावक्ष:स्थलस्थिता | 
प्राणाधिष्ठातृदेवी च तस्येव परमात्मनः ۳ 

) ԱՀՀ. प्र. खं. २/श्र. ४८/श्लो. ४३, ४७ ) 


राधारान्दोच्चारणास्यापि महत्त्वं तत्रैवोक्तम्‌ | 
यथा 
“रा शब्दोच्चारणापट्रक्तो, राति मुक्ति सुदुर्लभाम्‌ | 
“धा शब्दोच्चारणाद्दुर्गे धावत्येव हरेः पदम्‌ ।। 
۱ ( ब्रह्मवेवतं प्र. खं. ՀԼ ४८/इलो. ४० ) 


श्रत: श्रीराधिकायाः पृथर्पृथगेकपञ्चाशर्द्रिविशेषणेः 
स्तुति कुवन्‌ साम्प्रतं रसिकजनानामानन्दाय विपश्चितां च विनो- 
दाय “श्री राध्षापञ्चाशिकां” प्रस्तौमि । मतिस्थौल्येन च यत्‌ 
स्खलितं तत्‌ क्षामये । - 


विनीत-- | 
զօ रासगोपाल शास्त्री - 
साहित्य-धमंशास्त्रा चायं, निम्बाक भूषण 
२४०६ गोपालकुञ्ज 
नाहरगढ़ माग, पुरानी बस्ती, जयपुर ( राज० ) 
शिक्षासन्त्री--श्र० भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बाकेतीर्थ ( सलेमाबाद ) 


% «ՈՎ Վ जयति ॐ% 


शीरधापञ्चाशिका 


— reo — 


गाद्याऽऽह्लादमयी प्रिया रसघना पोयूष-संवर्षिणी 
बुन्दा-कुझ्ज-विलासिनी सुविदिता वन्दारकवेन्दिता | 
दिव्या माधवमानसे विलसिता स्मेरानना सुन्दरी 
नित्यं कुञजबिहारिणी विजयते सर्वेश्वरी राधिका ۰ 
प्राद्या-परमाह्णादिनी परा-भक्ति-प्रदायिनी प्रिया श्रीराधा 
कृष्णरसामृत को स्मरणा मात्र से हो वर्षाती रहती है, और जो 
श्रीविपिनराज को मृदुल-महनीय-कुञ्ज-निकुञ्जों में विविध- 
बिलास परायणा है, जिनके श्रीचरणों को निरन्तर-देव वृन्द भी 
वन्दन करते हैं। जो 6 श्रीकृष्णचन्द्र को 
ग्रात्मा है । ( ग्रात्मा तु राधिका-तस्य कृष्णस्य परमात्मनः ) 
ब्रह्मवेवते-पुराणवचतानुसार ՀՅ दिव्यस्वरूपा-श्री रा धिका-श्रात्मा- 
राम श्रीमाधव के मानस मन्दिर में संदा विलास करती हैं ऐसी 
कुञजविहारिणो KEKE Rl श्रीराधिका की सदा जय हो ۱۱ 


या बेन्दारु-जनेःस्तुता वितरति स्वास्तेप्सितं ՀԿՀՎ 
या चा$ज्ञान-तसो-विनाश-निपुणा या कोटि-सुयं-प्रभा | 
या मन्द-स्मित-निन्दितेन्दुरसला रज़्गदिसख्यावता 
सा श्रोर्माधव-संगता विजयते रासप्रिया राधिका ۸ 
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जो नित्य किशोरी श्रीशयामा देव-वन्दी जनों ढवारा सदा सम्प्रा- 
थित भ्रभिलषित विपुल-वैभव-उदारता से प्रदान करती है, श्रौर जो 
परज्ञान अन्धकार को विनाश करने में कोटि-सूर्य-प्रभा के समान है 
जित श्रीप्रिया के मुख-कमल की सहज-मन्द-मुस्कान से शारदीय 
पूणंचन्द्र को श्रमल-श्राभा भी फीकी पड़ जाती है | जो रङ्गदेवी- 
प्रादि ग्रन्तर्‌ङ्ग-ग्रनन्त-सखी-सहर्चारयों सहित सतत विराजित हे 
और रासबिहारी श्रीमाधव के साथ रासमण्डल में विराजमान 
रास-प्रिया-रासेशवरी श्रीराधिकाजी की सदा जय हो ՍՀԱ 


खटा यत्कृपया सृजत्यवति यद्‌ ध्यानेन विष्णुभवो 
ՍՎ संहरते यदीय-चरणाम्भोजे निलोनः सदा | 
ब्रह्माण्डानि परिस्फुरन्ति ससुखं यस्यामनन्तानि सा 
सवेषां सुखदा प्रिया विजयते सर्वाश्चया राधिका ۸ 


जिन सर्वेश्वरी श्रीश्यामा की कृपा से ही ब्रह्मा सृष्टि को रचना 
करते हैं । प्रौर श्रीविष्णु जिनके ध्यान मात्र से सृष्टि का पालन 
करते हैं तथा शंकर संहार करते हैं । TC जिन श्रीराधा के 
श्रोचरण-कमल में सुख-पूर्वक भ्रनन्त ब्रह्माण्ड में सदा विराजमान 
रहते हैं, वह सबको सुख देने वाली सबको भ्राश्रय स्वरूपा प्रिया 
श्रीराधिका की सदा ही जय हो ॥।३।। 


यस्याः स्तिरध-सुक्केश-पाश-विहितासिन्दूर-रेखा ध्र. वम्‌ 
गोर-श्याम-महो-विलास-मधुरं दिव्यं रसं वर्षात | 
श्यामस्तद्रस-सागरे सुखकरे मग्नो भृश ۲۱ 
सेयं माधव-सानसे विजयते दिव्याम्बरा राधिका ԱՀԱ 
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जिन सर्वेश्वरी श्री राधाके सुस्तिग्ध इत्र से सुसज्जित केश-पाश 

के मध्य सौभाग्य-सुन्दर रेखा विराजित है, जिस समय श्री निकुञ्जों 

के मध्य श्री राधामाधव का मधुर विलास होता है, उस समय दिव्य 

सरस रसदृष्टि होती है श्रीर रसविग्रह श्रीश्यामसुन्दर भी उस 

सुखद रस-सागर में गोता लगाकर श्रत्यधिक प्रसन्न होते हैं ऐसी 

दिव्याम्बरा श्यामा श्रीराधा श्रीसाधवजी के मन-मन्दिर में विराज- 
मान उनको सदा जय हो ۱۱ 


राधोपासन-कारणो विविदिषा जाता मुनीनां यदा 
तेजः पुञज निभस्तदा श्रुतिगणस्तुष्टान दिव्यः स्तवेः | 
सर्वोपास्य-सुरेषु 8 देवत्व-शक्तियेतो- 
विश्वात्मा हरिवल्लभा विजयते सा सिद्धिदा राधिका ॥५॥ 


एक समय जब मुनीश्वरों के हृदय में श्रीराधा-सर्वेश्वरी को 
उपासना पद्धति जानने को उत्कृष्ट प्रभिलाषा जागृत हुई, तब- 
सहसा एक दिव्य-तेज-पुझुज का प्राकट्य हुआ, उस समय ՎԱՎ 
श्रुतियों ने दिव्य-स्तोत्रो से उस Հազ» को स्तुति की “उपा- 
सनीयं नितरां जनैः सदा यह स्पष्ट संकेत हुआ कि यही परम 
सर्वे “उपास्या” भ्राह्मादिनी शक्ति है, इसी की निरन्तर सदा 
उपासना करो और उसी दिव्य तेज पुञ्ज से देवताओं में देवत्व 
शक्ति का सन्निवेश हुआ । و‎ AFHTITT श्रीकृष्ण को 
ग्रात्मा एवं प्राण वल्लभा हे ऐसो समस्त ऋद्धि-सिद्धियों का बड़ी 
उदारता से दान करने वाली “त्रो राधिकाजो' की सदा जय हो ।।५।। 


आह्वादन्त उपास्य य दिविषदो नृत्यन्ति सोदारिविता- 
TY FAT देव-रिपवो वेपन्त श्रार्ता इव । 
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आत्मान त्वथ ۹8515 सफलं यस्याः कृप!लेशतो- 
जोवातु जगतां सदा बिजयते साऽभीषटदा राधिका | Ա 


जिन निकुञ्जेशवरी श्रीण्यामाजी की उपासना कर देव वन्द भी 
2711156 एवं परम प्रमुदित होकर नाचने लगते हैं । श्रौर जिनकी 
किचिन्मात्र भृकुटी के टेढे-मेढ़े होने पर दैत्य-दानव श्रादि भयभीत 
होकर कांपने लगते हैं । तथा उन कृपामयी श्रीकिशोरी की कृपा 
के लेश मात्र प्राप्त होने पर भ्रपने जावन को सफल एवं AT 
श्रात्मा को कृतार्थता मान लेते हैं ऐसो सकल श्रभीष्ट प्रदात्री 
एव जगत्‌ के जोवों की श्रमर-संजीवनी परमाह्वादिनी श्रीराधिका 


की सदा जय हो ।।६।। 


यस्याः कोटि-रवि-प्रभातिशयितं ՎԱՎՎՎ महो- 
लब्ध्वा माधव-विग्रहः-पुलकितः-कृष्णोऽपि गौरायते | 
IFT काक-पिकादयोऽपि महसाऽजायन्त यस्याःसिताः 
सा पापोघ-विदारिणी विजयते दिव्यप्रभा राधिका ॥॥७॥ 


जिन परमाह्ना दिनो शक्ति श्री किशोरी का दिव्य-म ङ्गलमय गौर 
तेज कोटि रवि की प्रभा को फीकी कर मधुर-पीयूष वृष्टि करने वाला 
है। परिपूर्णतम भगवान्‌ श्री माधव विग्रह श्रीकृष्ण भी उन श्रीस्वामिनी 
के दिव्य तेज को प्राप्त कर रोमांचित हो गौर वणं के हो जाते 
हैं । श्रौर श्रीनिकुञ्ज के नित्य.परिकर-भ्रमर-काक-कोयल श्रादि 
भी जिनके सुखद मधुर तेज से कृष्ण-वणं से गौर-वर्ण के हो जाते 
हैं । ऐसी पाप-पुञजों का विदारण करने वाली, दिव्य-मधुर-प्रभा- 
मयी श्रीराधिकाजी की सदा जथ हो ।।७।। 


' alla. 
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«շապ սորա 


या5गस्या निगमागसेपु निजन-ब्रातेः सदा सेविता 
वेदाश्तानि बदन्ति यां सुरनुतां ब्रह्म ति सबष्टदाम्‌ ۱ 
सेयं विश्वविमोहनस्य. जगतां «Հ मनोहारिरती 
भक्तानुग्रहकारिणी बिजयते प्राणाधिका-राधिका ۱۱ 


जो स्वामिनी श्रीकिशोरी निगम-ग्रागम-वेदादि शास्त्रों से भी 
परे है, वेद की ऋचायें भी जिनको प्राप्त करने में ्रसमथं हो जाती हैं, 
और ब्रत नियमादि का पालन करने वाले मुनिजन जिन श्रीराधा 
जी की सदा सेवा करते रहते हैं, समस्त श्रभिलषित पदार्थो को 
प्रदान करने वाली देवसमूह द्वारा वन्दित यथार्थे में वही परात्पर 
रसब्रह्मस्वरूप है जिन्हें एवंविध समग्र वेदान्त शास्त्र निरूपणा 
करते हैं । वही श्री “श्रीजी” सभी विश्व को मोहित करने वाले 
मनमोहन जगत्पति श्री श्यामसुन्दर के मन को भी मोहने वाली है, 
जो सदा भक्तों पर ազատ करती रहती है, ऐसी श्रीमाधव की 
प्राण-प्रिया श्रीराधिकाजी की सदा जय हो ।।८॥ 


रासे श्रोरसिकेइवरो-यदुपति-विशवम्भरो-माधवः 
स्निग्धो यच्चरणाब्जरेणुममलं धत्ते स्वसुर्थ्ना ततः | 
विस्रस्तासपि यष्टिकां सुरलिकां नो वेत्त्यसौ यद्गतः 
सेयं प्रेमपरायणा विजयते कृष्णप्रिया राधिका ।।९॥। 


जब श्रीरसिकेशवर ब्रजपति विश्वम्भर श्रीमाधव रास- 
बिलास के Haat पर प्रमुदित होकर जिन श्रीकिशोरी की 
परम-पावन श्रीचरण-रज को «ՎՀ श्रीमस्तक पर धारण करते 
हैं, तब उनको अपनी प्यारी बंशी-लकुट-पीतपट श्रादिका भी 


mmm د‎ 
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ध्यान नहीं रहता है, ऐसी प्रेम की प्रतिमा रासेश्वर श्रीकृष्णा की 
प्राणप्रिया रासेश्वरी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ।।९॥ 


चित्रा वादयते विचित्र-सुरजं श्रीरङ्गदेवी घनं 
सारङ्गो च हरिप्रियाऽतिमधुरां वीणां विशाखा प्रिया | 
एवं रास-विलास-लास्य-निरता बंशीधरेरोडिता 
सेव्या सर्वेसखोजनेविजयते ara राधिका ।। 01۱ 
श्रीवृन्दावन धाम में समस्त सखी-सहचरी-वृन्द-सर्वेशवरी 
श्रीश्यामाज्‌ की सतत सेवा में सन्नद्ध रहती है, ऐसी मोदभरी- 
कृष्ण-प्रिया श्रीकिशोरी जब विपिनराज के दिव्य रासमण्डल 
पर रास विलास हेतु पधारती है, तबविविध दिव्य वायो की सुमधुर 
ध्वनि होने लगती है, श्री चित्रासखी विचित्र श्रलौकिक कला चातुरी 
से मञ्जुल-मृद्ग बजाती है । श्रीरङ्गदेवी मञ्जु-मंजीरा बजाती 
है, तथा श्रीहरिप्रिया सरस सार्की श्रौर श्रीविशाखा मधुर- 
वीणा बजाती है । इस सरस महामहोत्सव रासविलास के पावन 
ITNT पर रासबिहारी श्रीमुरलीमनोहर मुरली में “श्रीराधा” 
मन्त्र का जप करते हैं, ऐसी श्रीवन-राज-रानी-महारानी -श्री राधा- 


राना को सदा ही जय हो ।।१०।। 

۲۳۲ रासविलासकेलिममलामालोक्य ود‎ 
۱۹۳2۱۳۱۹ मुदिता मग्ना وه‎ । 
भावाविष्टतया स्मरन्ति न निजस्याऽप्यात्मनः स।बुधे- 
मन्या शयाममनोहरा विजयते केलिप्रिया राधिका ।।११ 


जिन पराभक्तिप्रदायिनी श्रीश्यामा की परम पावन प्रलौकिक 
श्रीरासविलास केलिकला का दर्शन कर प्रमु दतमना देवाङ्गना भी 
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दिव्य रस सिन्धु में गोता लगाने लगती हैं उस समय उनको भावावेश 
के कारण भ्रपने तन-मन की भी विस्मृति हो जाती है ग्रपितु स्थावर 
जङ्गम ան समस्त प्राणियों की ऐसी विचित्र Կո स्थिति 
बन जाती है कि वक्ष ՀՎԱ रोमाञ्चित होकर सुरभित-सुमन 
वर्षाने लगती है, पर्वत द्रवित होकर प्रवाहित होने ۱ 
श्रोमऱ्द्वागवतजी में स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि, ( श्रस्पन्दन- 
गतिमतां पुलकस्तरूणां निर्योगमाशु कृल्लक्षणयोविचित्रम्‌ ) ऐसी 
परमहंसशिरोमशि श्री शुक-शिव-सनक-नारदादिवन्दनीया-श्री 
जगन्मोहन- मो हनी -नित्य-दिव्य-के लिप्रिया-श्री राधिकाजी को सदा 
ही जय हो ۱۱ 


ब्रह्म प्डानि परिस्फुरन्ति ससुखं यस्यां मुदा शाश्वतं 
तत्राऽकर्स-निकमं-कुण्ठित-धियः सीदन्ति जीवाः परम्‌ | 
या तानप्यति मोदिनः प्रकुरुते IT. दुःखाम्बुधेः 
साऽऽर्त-त्राण-परायश्शा विजयते 57 राधिका ԱՀՀ 


परमाह्वादिनी ग्रानन्दविलासिनी श्यामप्रिया श्री किशो रीजी 
के श्रीचरण-कमल-नख-मणि-चन्द्रिका में सुख पूर्वक प्रमुदित 
होकर श्रनन्त ब्रह्माण्ड निरन्तर निवास करते रहते हैं, जिन प्राणियों 
की कमे-ग्रकर्म-विकर्मादि से मति मन्द हो गई है, ऐसे अज्ञ प्राणी 
प्रनन्त-काल से दुःख भी पा रहे हैं, किन्तु कृपामयी श्रीश्यामाजी 
उन दु खी प्राणियों को भी श्रपार दुःख-सागर से उद्धार कर परम 
सुखी कर देती है । ऐसी परम-मंजुल-भ्राह्नादःप्रदायिनी दुःखी 
प्राणियों की परित्राण परायणा श्रीराधिकाजी की सदा ही जय 
हो ۱۱۱ 


5 | “श्री राधापऊचा शिका ” 


लोके बोधदरिद्रतामुपगतो जीवो जघन्योडलिकां 
कन्दर्पादितमानसः कुधिषणो यो ध्यायते कामिनीस | 
तस्याप्यात्सगता विधाय करुणामाकर्षयन्ती ततो- 


मार्गारूढ विधायिनी विजयते विश्‍वेश्‍वरी राधिका ԱՀԱ 
इस ससार में बहुधा ज्ञान के दरिद्री-जीव-दिन-रात भयंकर 

पापाजन में लगे रहते हैं, कुत्सित-मति वाले कामी-जी व-प्रति-पल 
कामित्ती का ही ध्यान करते रहते हैं, ऐसे पातकी-प्राशियों पर 
भी कृपा कर ज्ञान-दान देकर कुत्सित-मार्ग से सन्मार्ग की श्रोर 
खींच लेती है, ऐसी सत्पथ- संप्रदायिनी समस्त विश्व की स्वा- 
मिनी-श्री राधिकाजी की सदा ही जय हो ۸۱ 

जीवो ۳5۷۲3150016: शेते «Վ निभंयो- 

नित्यं या कलि-कल्मषो घ-दलिनी वृदावनाधीश््री । 

या वन्दारु-जनेष्ट-क लपल तिका 31*۱15 घर-भक्तिप्रदा- 

सा दिव्यालिनिषेबिता बिजयते सद्ठत्सला राधिका ԱՆԱ 

जो साधक-जीव नित्य करुणामयी श्रीकिशोरीजी के कुपा- 

वलोकन के भ्रञ्चल में पहुँच गये हैं, वे प्राशि निर्भय होकर सुख 
पूर्वक शयन करते हैं | भ्रर्थात्‌ स्वरथः शेते-मृत्युरस्मादपेति | इस 
सिद्धान्तानुसार वह विपिनराज-राजेशवरी श्रीराधा-कलि-कल्मष 
विनाशिनी है जो जीव-उनके सतत-स्मरण- चिन्तनादि में संलग्न है, 
उनके लिये श्रीश्यामाजी का स्वभाव केल्य-लता जसा हो जाता है, 
भौर वे श्रपने श्रीचरणों को परा-भक्ति भी सहज में ही प्रदान कर 
देती है, क्योकि श्री किशो रीजी शरणागत प्राणी को सदवात्सल्य 
मदान करती है, जो नित्य-दिव्य- सहचरी वृन्द से सुशोभित है । ऐसी 
कृपाधिश्वरी श्री राधिकाजीकी सदा सदा ही जय हो ।। १४।। 
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यत्पादास्बुरुहस्य पांसुकणिकालेशेन विश्वोद्गणो 
यन्मस्दस्मित शारदेन्दुसुधया विश्वे सदानन्दिता | 
यस्यानित्यनिकुञज UTR गता दिव्यं लभन्ते सुखं 
सेयं र्बाश्रितपोखिणी विजयते ԿՀՈԽԿԱ राधिका ۸ 


जिन श्रीकिशोरीजी के चरण-रज-कण के लेश मात्र से ही 
इस त्रिगुणात्मक विश्व का श्राविर्भाव होता है 9۲ उन श्री- 
श्यामाजी के श्रौमुख-कमल की शारदीय चन्द्र-सुधा के समान 
मधुर-मन्द-विहसन ही इस विश्व को सदा प़ानन्दित करता 
रहता है, जिन श्रीराधाजी के नित्य-निकुञ्जधाम प्राप्त जीव 
दिव्य महासुख का श्रानन्दानुभव ۱ प्रपने 53 
भक्त जोवों का नित्य वात्सल्य-नेह से मातृवत्‌ पोषण करने वाली हैं 
ऐसी वात्सल्यमयी ओराधिकाजी को सदा जय ՀԱԱ 


गोपोचीरहरः कलित्दतनया कूले कदस्बद्रमे 
गोपी सझनि यो «ՀԱՅԿ हरश्घेतो हरो योगिनाम्‌ । 
तं नित्यं निदधाति या मनसि तत्स्वान्ते च या राजते 
सा भक्तातिहरा परा विजयते भक्त ष्टदा राधिका ԱՏԳ 


हेमन्त ऋतु के प्रथम मार्गशीष मास में कलिन्द नन्दिनी श्री- 
कालिन्दीजी के पावन तट पर साधन-सिद्धा ब्रज कुमारिकाओं के ब्रत- 
HISS की 3911 के हेतु उन ՀՎ कुमारियों के वस्त्र ( चीरों ) 
को हरणा कर श्रीश्यामसुन्दर कदम्ब पर विराजे, लीलाविहारी- 
योगेश्वर श्रीकृष्ण प्रनन्तकाल तक सतत ՎԱՎ योगियों के 
विशुद्ध-चित्त को भी हरण करने वाले हैं, वे ही श्रीकृष्ण 
गोपियों को भ्रातन्दित करने के लिये उनके भवनों में जाकर 
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(नवनीत) माखन ՎՀՅ हैं। उन हो पर-तत्त्व-पर-ब्रह्म भ्रानन्द- 
कन्द-मुकुन्द-माधव श्रीकृष्ण को श्रीराधिकाजी AF मन-मन्दिर 
में नित्य विराजमान रखती हैं ग्रोर उन श्रीमाधव प्रभु के भ्रन्त:- 
करणा में श्राप सतत विराजित रहती है। भक्तों के संकटों को पल- 
मात्र में ही हरण करने वाली ऐसी पराभक्ति-प्रदायिनी श्री राधिका 
जी की सदा ही जय हो । 


श्रीराधेत्यतिगोपनीयममलं-विज्ञाय मन्त्र पुरा 
21۱۳51150 प्रियेति सुनिना व्यासेन संकेतिता | 
येयं भक्तसुखप्रदा रसनिधिः श्रीमाधवाराधिता 
सेयं श्रोरसिक्रेववरी विजयते गुह्य श्‍वरो राधिका ۷۱۱ 


चौबीस ग्रवतारों में भगवान्‌ के दिव्यकलावतार समस्त 
पुराणादि शास्त्रों के रचयिता कृष्ण-द्वेपायन श्रीव्यासजी महा- 
राज “श्रीराधा” यह भ्रति गोपनीय दिव्य-पावन मंत्र हैं 
यह जानकर व्यासजी ने զկարգ महापुराण में 
“प्रिया-काचित-ब्रन्या-वधू भ्रादि” संकेतों से स्वामिनी श्रोराधा- 
रानी का संकेत किया है, वह श्रीराधाजी भक्तों को सदा सुख 
प्रदान करने वाली है, इसोलिये Taff भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
श्रीश्यामाजी को नित्य भ्राराधना करते रहते है ऐसी रसिकेश्वर 
श्रीश्यामसुन्दर की श्रात्मवल्लभा गुह्य एवरी-स्वामिनी श्री 
राधिकाजी की सदा ही जय हो ।।१७।। 


१ - 
कालोयाहिफणावलो दलति यो गोपाद्गनावल्लभः 
स्तं स्तोतु वनमालिनं निजजनं संप्रेरयत्येकतः | 


१-- दलं विशरणे | 
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श्रुत्वाडन्यं कुपितं करोति धिषणां संमोह्य या 71 
सेयं केलिरता प्रिया विजयते लोलावती राधिका 5 


जो श्रीकृष्ण ब्रज-जन-जीवन-गोपीजनवह्लभ है। कालीय 
नाग द्वारा दूषित कलिन्दनन्दिनो श्रीकालिन्दी को शुद्ध करने 
हेतु कालीय-दह में श्रीकृष्ण ने पधार कर उस मदान्ध महाविष- 
धर नाग տախ का दमन किया! उसके प्रत्येक फण-फण पर 
զա कर उसका मद दूर किया । उस समय देववृन्द प्रमुदित होकर 
मंगल-वाद्य बजाने लगे ओर वनमालि भगवान कृष्ण की जय-जयकार 
करते हुए स्तुति करने लगे दूसरी श्रोर विश्वमोहिनी श्रविद्या- 
त्रिगुणात्मिका-माया से भ्रसुर मोहित होकर कुपित होने लगे। 
ऐसी विचित्र-के लि-प्रिया-ली लापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
लीला-प्रिया श्री राधिकाजी को सदा जय हो ۱۱ 
सिथ्यादोषनिरुपणेरथ च ये मिथ्या प्रपञ्चेजेनं 
यत्नं पातयितु ۰ कुर्वन्ति ते निष्ठुराः | 
यस्या: 7 सारल्यमायान्त्यहो 
सेयं दीनदयापरा विजयते 8 राधिका ۱ 
जो निष्ठुर प्राणि निरपराधी-सरल-सात्विक जीवों को 
मिथ्यादोष लगाकर उनका पतन कराने का यत्त करते रहते है | 
'उन निर्दोष सरल-स्वभाव वाले जीवों की रक्षा निमित्त उन 
उद्धत स्वभाव वाले व्यक्तियों पर श्री राधाचरणारविन्द को कृपा 
होने से वे भी सरल स्वभावी बन जाते हैं और प्रपने किये कुकर्मो 


पर पश्चात्ताप भी करते हैं। ऐसी TAT को नष्ट करने 
वाली दीनों पर दया करते वाली श्रीराधिकाजी की सदा ही 


जय हो ۱۱ 
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श्यायाश्याममनोहरा :وه‎ संसेविता ۱ 
स्वाधोता5पि निजाधितेः सुरत्तिक भ्त गु हीता सदा 
स्वान्ते सा रसिकेश्वरी विजयते रासेश्वरी राधिका ।।२० 
जो श्रोकिशोरीजी श्रीविपिनराज की स्वामिनी है, रसनिधि 
श्रोकुञजविहारी के साथ नित्य-कुञजवासिनी है, | श्रीश्यामसुन्दर 


के मन को भी हरणा करने वालो है सहचरीवृन्द जिनकी बड़ी 
सावधानी से सेवा करती रहती है । 


आप सवेतन्त्र स्वतन्त्र स्वाधोन होते हुए भी AF आश्रित 
सुरसिक भक्तों के द्वारा श्रापका स्वभाव भक्ताधीन हो जाता 
हे । ऐसो रसिक भक्तों की स्वामिनी «կագ धी राधिकाजी 
को सदा जय हो ।।२०।। 
या श्रीश्यासविलोचनास्बुजयुगं सम्प्राप्य तन्साध्षरीं 
ՎԱ पायमनारतं ۲ तत्स्वाम्तमाकषति | 
सेयं माधवमानसे विलसिता 7 ReaTTaaT 
पीता भक्तविलोचनेविजयते कृष्णात्मिका राधिका ԱՀջ 
जो श्रीश्यामा श्रीण्यामविहारी के मंजुल-नी रज-नयनों 
को नेह भरी श्रपल# नेहभरी मधुर-चितवन की भ्रमित माधुरी को 


१-पचादिगणे चर `... Ծ- इति टित्त्वनिपातनात्‌, 
टत्वसामर्थ्यात्‌ “टिड्ढाणाव्ह्दया दि०?? ԱՀԱ डीपि कृते सहचरी ति 
साघु:। “भवेत्सहचरी भिट्यां इयोरनुचरे त्रिषु” इति मेदिनी 
) १४४/२९९ ) ۱ OR 
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देखकर श्राप प्रियाश्रो-प्रमुदित्त होकर «ՎԱ रूप-सुधा को बड़ी 
ही उदारता सो मुहुमु हु यथेच्छ पान कराती है भ्रोर परम मोद- 
भरी श्रोक्रिशोरी प्यारे-प्रियतम-श्रीश्यामसुन्दर के मन को अना- 
यास ही श्राकधित कर लेती है, वही श्रीश्यामाप्रिया श्रीमाधवजी के 
मानस-कु و‎ में नित्य यथेच्छ विलास करती है। जिनको रंगदेवी 
प्रादि सहचरी सेवा में नित्य सावधान सतत EAE रहती हैं। जिनको 
दिव्य रूपसुधा प्रवषंणी छवीली छवि को रसिक भक्तवृन्द भी अपने 
नयनों से निरन्तर पान करते हैं ऐसे सर्वेश्वर श्रीकृष्ण को श्रात्मा 
श्रीराधिकाजी की सदा जय हो ।।२१।। 


यस्या नेत्र-सरोज-युग्स-लसितः ՀԱՅ: सिञ्चितः 
श्रीकृष्णो सनुते इतार्थसनिशं स्वात्मानसानच्दितः | 
सा इयासाऽखिलभक्तरञ्जनपरा पीयूष-संर्वाधश्णी 

रामे लास्थरता मुदा विजयते सोख्यप्रदा राधिका ।।२२।। 


जिन श्रीराधिकाजी के युगल-नयनारविन्दों की स्नेह-सुधा- 
प्रवबिशो मधुर-चितवन को प्राप्त कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
प्रतिपल दिव्य-प्रानन्द का HINT करते हुए अपने ARÎ कृत- 
कृत्य मानते हैं श्रौर वे ही सतत-रसामृत को सुखद वर्षा करने वाली 
श्रीराध्राजी IT भक्तों को प्रतिक्षण परम दिव्य श्रानन्द प्रदान 
करने वाली है। ऐसी श्रीराधिकाजी रास में मोद-भरी जब नृत्य 
करती है तब सुखसिन्धु श्यामसुन्दर श्रीमाधव को भी तिवंचनीय 
सुख प्राप्त होता है। समस्त विश्व के प्राणियों को दिव्य-सुखप्रदा- 
चिनी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ॥२२॥ 
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ब्रह्माण्डानि विनिर्समेऽतिगणनं यद्ब्नह्मवेदास्तिनां 
त्यस्या नख-चन्द्र-रश्मि-लवतो जातं पर दोतते | 
सा गोलोकविहारिणी सुर-नुता श्रीसाधवस्य प्रिया 
252 ۲ लमनारतं विजयते विश्वो-डूबा राधिका ।।२३॥ 


जिन श्रीश्यामा प्रिया के श्रीचरणा-नख-चन्द्र-मरि की किरणों 

की लवमात्र प्रभा से थ्रगणित-ब्रह्माण्डों का 9۲131715 HU 
निर्माण होता है एवं दिव्य प्रकाश से प्रकाशित रहता है। जिनकी 
गणना ब्रह्मवादी वेदान्ती भी «Ո कर पाते हैं। श्रीगोलोक- 
विहारिणी श्रीमाधवजोकी प्रियतमा श्रीराधा जिनकी सतत सुरवृन्द 
भी वन्दना करते रहते हैं एवं जो विश्व փ उद्धव-स्थिति एवं 
विश्राम की प्रदात्री ऐसी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय ۸ 
ब्रह्माण्डान्युडवल्लसन्ति हि महाकाशेऽति संख्यान्यहो 

तत्र क्षीरगता सितेब सतत व्याप्नोति याऽधीश्वरी | 

सा वृन्दारकवृन्दवन्दितपदा नेत्राभिरामा प्रिया 
वन्दारण्यविहारिणी विजयते वेदः स्तुता राधिका ԿՀԱ 


जिन श्रीकिशोरीजी के श्रीचरणा-नख-माणा से जायमान 
ग्रसंख्य ब्रह्माण्ड महाकारा में नक्षत्रों की भाँति सुशोभित होते है उन 
ब्रह्माण्डं में जेसे दूध में मिश्री सर्वत्र मिली रहती है वेसे ही 
परमाह्वादिनी-सर्वशवरी-श्रीश्यामाप्रिया भ्रनन्त ब्रह्माण्डं की समस्त 
विभूतियो के कण-कण में सतत विराजमान रहती है। ऐसे श्री 
सर्वेश्वरी राधाजी के चमत्कृत-चरण कमल को निरन्तर देववृन्द 
भी संदा वन्दना करते रहते है। वेदत्रयी भी जिनकी सतत स्तुति 
करतो रहती हैं। जो परमाह्वादिनी श्रीराधा श्रीनिकु जविहारी के 


լ 
յ 
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नयनों को अपनी रूप-सुधा पान कराकर श्रानन्दित करती 
रहती हे । ऐसी श्रीवृन्दावनविहारिणी श्रीराधिकाजी की सदा 
जय हो ۱۷۱۱ 


साङ्गं वेदचतुष्टयं պիա न्यायः पुराणान्यथो 
मीमांसेति चतुर्दशप्रगदिता विद्याश्रया आगसे | 
ते सर्वेऽपि सखीजने सहचरी-भावं Կոպա यां 
सेवन्ते हृदयेन सा विजयते विद्येवरी राधिका ।।२५।। 


शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरक्त-छन्द-ज्योतिषं श्रादि भङ्गो 
के सहित ऋग्‌-यजु:-साम-भ्रथर्वं आदि चतुष्टय वेद | պարգ 
स्मृतियाँ, 7۳2155 पुराणा, उपनिषद्‌-पूर्व-उत्तर-मीमांसा-कपिल- 
कणाद-पतञजलि-गौतम-जेमिनी-व्यास भ्रादि ऋषियों ने भ्रपने-श्रप ने 
शास्त्रों में विद्या का ग्राश्रय (घर) माना है किन्तु युगलकिशोर 
श्रीश्या मा-श्याम श्री राधा-तत्त्व एवं श्रीकृष्ण-तस्व को जानने की 
उत्कट-भ्र भिलाषा से इन सभी वेदादि शास्त्रों ने տոպ 
पर्यन्त 215556 कठिन तपश्चर्या करके श्रीवन्दावनधाम में सह- 
चरी-स्वरूप धारण किया था, श्र भ्रद्यावधि हृदय से नित्य 
| परिचर्यारत होकर श्रृति-रूपा-स्मृति-रूपा सहचरी सेवा-सुख 
प्राप्त कर रही है, ऐसी विद्येशवरी श्रीराधिकाजी की सदा ही 
۸ जय ۷۱ 


गुञजन्मञ्जुलभृद्गपुञजकलिते सत्सारिका शोभिते 
कञ्जासोदभरे पिकस्वरयुते रम्येऽतिचेतोहरे । 
श्रीरङ्भादिसखीसहत्रलसिते कुञ्जे सुधावषिणी 
शयामा श्रोहरिहषिणो विजयते कुञ्जेशवरी राधिका ॥२६ 


9و سس ۲۰ 


जिन सर्वेश्वरी श्रीश्यामा को नित्य-कुन्द-कमल-कदली श्रादि 
नव-नवायमान दिव्य-विविध-कुङजों में कहीं तो भृद्ध-वृन्द-प्रमुदित 
होकर मधुर-मधुर गु जार कर रहे हैं, कहीं पर कोयल अपनी मनो- 
हारिणी मोदभरी मंजुल मधुर वाणी से श्रपने ATE हृदय-रमण 
श्रीयुगलकिशोर को दिव्य--सुख 4 कर सेवा कर रहीहे। 
श्रीरज्भदेवी श्रादि اج‎ सखीवृच्दों सहित नवकुञ्जो में सुधारस 
प्रवधिणी निकुञ्जेशवरी श्रीश्यामाजी विराजित है, ऐसी निकुञज- 
विहारी रसनिधि ۶ को परम EF प्रदान करने वाली 
कुञ्जेश्वरी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो II 


लास्ये शारद-शर्वरी-प्रमुदिता पीयषमासिञ्चति 
बीणा-मडंड्‌-मुदङ्ग-कर्फर-घनेर्वाद्येल॑योऽन्वीयते ۱ 
लास्यं सात्विकसङ्गहारलसितं सद्व्यञ्जका्येयु तं 
मोदं «Յակ सदा विजयते लास्थ-प्रिया राधिका ԱՀՏԱ 


श्रीधामवृन्दावन को पावन महारास स्थली पर जब रसिकेश्वरी 
री प्रिया-प्रियतम श्रोश्यामसुन्दर को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करने 
के लिये तत्पर हो जाती है, तब दिव्य वह शारदीय-रात्रि परम 
प्रसन्न होकर शरद-चन्द्र की भ्रमृत-वषिशी-किरणों द्वारा 324 का 
छिड़काव करती है भ्रौर बड़ी उमंग-भरी सहचरी वृन्द भी ՎԱԼ 
इप-ढोल-मृदङ्ग-मंजी रा-फाँफ لت‎ मधुर वाद्यों से लय 
देती हैं। उस समय श्रीप्रियाजी के लय-तालपुर्वेक रमक-भमक 
नृत्य करते-करते श्रीकठहार के लटकन की चमक शोर भी 
भ्रनोखी-विचित्र शोभा बढ़ा देती है नृत्य में सात्विक-हाव-भाव 
भ्रादि से रस की मानो वर्षा हो रही है। ऐसी मोदभरी-नुत्य-प्रिया 
श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ԱՀՏԱ 
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धुत्वा राजकुमारवेबमचिरं दिव्य प्रभावान्वितं 
कृत्वा श्रीललितादिवन्दसपि या पु वेषिणः सेवकान्‌ | 
राज्यं स्वीयमघोषयद ՀՅՎՎ साकूतमाभाष्य सा 
शयामा स्मेरसुखी सदा विजयते हास्यप्रिया राधिका ।। २८ 


एक समय निकु जेश्व री श्री प्रिया ने दिव्य विनोद के लिए बहुत 
शीघ्र ही एक प्रभावशाली राजकुमार का वेष धारण किया और 
ललितादि सखी व॒न्दों को पुरुषवेश धारण कराके A मस्त्री प्रादि 
सेवक बनाये भ्रौर श्रीश्यामसुन्दर को «ՎՀ दरबार में बुलाकर 
ՀՈՎՀ कहा कि यह तो राज्य हमारा है, श्राप यहाँ हमारी बिना 
प्रनुमति के कैसे चले ग्राये, श्रीश्यामसुन्दर को भयभीत से देखकर 
मन्द-मन्द मुस्कराती श्रीप्रियाजी हँस पड़ी, ऐसी हास्यप्रिया श्रौ 
राधिकाजी की सदा ही जय हो ԱՀԱ 
दुष्ट्वा लब्धसनोरथानपि जनान्‌ संव्लिश्यतो सुतले 
कासं संत्यज वर्तमानसथ च «ՀՎ ह्यनिष्टोऱूबम्‌ । 
सन्तोषेण विनाइय लोभमचिरं श्यामं सदा चिन्तये- 
ՅՅ भक्तविबोधिनी बिजयते ज्ञानेश्वरी राधिका ԱՀՏԱ 
इस संसार में धन-पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र-मान-प्रतिष्ठा श्रादि 
मनोरथों को प्राप्त करने पर भी जन समुदाय को दुखी देखकर FIT 
मयी श्रीकिशोरीजी ग्रादेश दे रही है कि “कामं संत्यज्य काम का 
त्याग करो और HESE को पैदा करने वाले क्रोध को भी त्यागो तथा 
शीघ्र सन्तोष के द्वारा लोभ का विनाश कर सदा श्यामसुन्दर भग- 
वान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन करो | इस प्रकार भक्तों को बोध कराने 
वाली ज्ञानेश्‍वरी श्रीराधिकाजी को सदा ही जय हो ۷۸ 


१८ | “्रोराधापञ्चाशिका” 
RSE .-- 


राधत्यक्षरयुग्मक सस ۰ ՎՇՇՅՎ SEKE 
नास्त्यन्यस्य कृतेऽदकाश इति यः स्यात्स्थातुसच प्रभुः | 
एवं संसृति-वस्तु-बोध-रहितो राधापदाब्जे रतो- 

भक्तो वक्ति सदाशया विजयते स्वान्तःस्थिता राधिका ।।३० 


कोई भक्त A मत को समभा रहा है कि हे सन 
( श्रीराधा ) इन दो भ्रक्षरों में चारों श्रोर से 8 (किले) की 
भाँति बैठता, कहना-सुनना, देखना-ध्यान करना ATÊ सब स्थिति 
में भ्रपने को समझ ले कि किसी भ्रन्य वस्तु के लिये श्रीराधा नाम 
के बिना स्थान ही नहीं है, ऐसा बन कर जो इस पद्धति से संसार 
में रहता है । संसार को وه‎ से रहित होकर श्रीराधा चरण 
कमल में ही प्रीति एवं रति कर लेता है। ऐसे भक्त जो भी कुछ 
कहते हैं वह पुनीत मंगलमय श्राशय को लेकर ही कहते-सुनते हैं। 
ऐसे भक्तों के पावन Վազ विराजित श्रीराधिकाजी को 
सदा ही जय हो ।।३०॥ 


शास्त्रोक्त त्रिविधं भवत्यथ भवे नित्यं च 5 
काम्यं कमं परं हरिप्रियजनः काम्यं सदा वजयेत्‌ | 
राधामाधवसेवनं प्रतिदिनं कुर्याद्‌ विशेषोत्सवान्‌ 
एव भक्तविबोधिनी विजयते गीतात्मिका राधिका ।।३१।। 


इस संसार में जीवों के लिये तीन प्रकार के नित्य, नैमित्तिक 
भौर काम्य कमे करने का प्रचीनतम शास्त्रीय संविधान है। परन्तु 
ՎՅԱՎ भक्तजनों को काम्य-कमं का ՀՎԱ परित्याग का ही 
प्रादेश शास्त्र देते हैं। भक्तों को तो श्रीराधामाधव की ही नित्य 
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सर्वेविध सेवा करना श्रौर विशेष उत्सव-महोत्सवों को बड़े ही 
उत्साह एव समारोह पूर्वक मनाना तथा दूसरों को भी प्रेरित 
करके लाना । इसी प्रकार भक्तों को विशिष्ट-बोध कराने वाली 
गीतात्मिका-स्वरूपा श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ।।३१॥। 
कुञजे कन्दुक-के लि-काम-कलिता इयासेन साकं मिथो- 
हस्ताब्जाहत-कन्दुक सरसिगं प्राप्तु प्रियोऽगात्‌ सरः | 
तत्काल तसदीक्ष्य धेय्यरहिता Հվ हितीये क्षणे 
हर्षोत्फुल्लविलोचना बिजयते क्रीडापरा राधिका 133 
एक दिन श्रीविहारी-बिहारिणी- कुञ्ज में गेंद से परस्पर 
बड़ी ही प्रसन्नता से खेल रहे थे, किन्तु खेलते-खेलते लीलाविहारी 
श्रीश्यामसुन्दर के करकमल से 755 गेंद सरोवर में गिर गई। उसे 
निकालने को सहसा श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सरोवर मे 75 तत्काल 
प्यारे श्रीप्रियतम को न देखकर श्रीश्यामा प्रिया व्याकुल हो गई परन्तु 
दसरे ही क्षण में प्रभु को श्राया देखकर भ्रति हषित हो गई | 
ऐसी श्राकस्मिक प्रसन्नता से नित्य नव-किशोरी श्री प्रिया के युगल 
नयन-सरोज खिल गये । ऐसी क्रीडा-परा श्रीराधिकाजी की सदा 
जय हो ।।३२।। 
नृत्यं शिक्षय सां प्रियेति वचसा सस्नेहमाह प्रिया 
शिक्षेति प्रवदन्‌ ՎՎԿ कलया इयासः प्रिया-मुद्रिकास्‌ | 
क्वाऽऽस्ते तेऽङ्ग,लिभूषणं हृतमिति ज्ञात्वा निगह्य प्रिय 
तत्संप्राप्य सखीजने विजयते संसोदिता राधिका ।।३३।। 
एक दिन श्रीश्यामाजी श्री निकुञ्ज में श्रीश्यामसुन्दर से बोली 


कि ग्राज प्यारे मुझे नृत्य करना सिखा दो, ऐसी स्नेहभरी श्री प्रिया- 
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की मधुर वाणी को सुनकर प्यारे श्रीमाधवजी बोले कि-पधारिये 
नृत्य का ग्रभ्यास करें? नृत्य सिखाते-सिखाते नृत्य शिरोमणि श्रीकृष्ण 
ने बड़ी ही कलात्मक चातुरी से श्री रियाजी के कर-कमल से मुद्रिका 
चुराली। नित्य सखो-सहच री-श्य ज्ञार को सम्हाल करने लगी तो श्री - 
(प्रयाजो से पूछने लगी कि ۲ मुद्रिका कहाँ है तुरन्त प्यारे ने ही 
प्रिया की मुद्रिका चोरी को है यह कहती हुई सखीव॒न्द ने प्यारे श्री 
इग्रामसुन्दर को पकड़ लिया प्रौर उनके ՅԱՅ खोजने में 
Afar की मुद्रिका निकल ۶۱ श्रपनी प्यारी मुद्रिका को 
प्राप्त कर प्रमुदिता मोदभरी श्रीराधिकाजी को सदा ही जय 5 


«ազան: कदम्बविटपस्याधो निकुञ्जेश्वरः 
تور‎ स्वप्रियया जलाद्रंबसनास्तिष्ठेतकदा तच्छविम्‌ | 
पश्येयं स्वविलोचनेरिति सतासिष्टस्य संसाधिका _ 
րա ՅԿ 7 (विजयते श्यासप्रिया राधिका ॥। ३४ 


इस सरस ग्रन्थ के रचयिता ने श्रीनिम्बाक सम्प्रदाय के 
प्रात:स्मरणीय पूज्यपाद श्रीब्रजभाषा के այլե सरस-वाणीकार 
श्रीश्रोभट्रदेवाचायंजी महाराज की वाणी श्रीयुगलशतक को पदा- 
वली के भाव से इस पद्य में भाव अंकित किया है, जेसे ( भीजत 
وج‎ देख इन नयना ) इस चौतीसवें पद्य में भ्रभिव्यक्त किया हे | 
पावस ऋतु में एक समय रसिक जन-जीवन युगलकिशोर श्री 
घयामाश्याम श्रीतरशि-तनया तट पर प्रमुदित होकर परिभ्रमण 
कर रहे थे, तब ही 5 एक छोटी सी बदरिया नभ मण्डल में 
उठी श्रौर कुछ ही क्षण में बरसने लगी ۱ उस समय निकुड्जेश्वर 
श्रीकृष्ण सघन-कदम्ब को छाया में प्राणेश्वरी श्रीश्यामा को 
साथ लेकर भीजते पधार रहे हैं, ( भीजत कु जन ते दोउ ԱՎ 
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ज्यों-ज्यों बूंद परत चुनरी पर ्यों-त्यों हरि उर लावत ) तब 
रसिक भक्तों की सरस भावना को परिपूर्ण करने वाली ऐसी 
ग्रपने प्रियतम प्यारे के साथ रसिक शिरोमणि श्रीश्रीभट्टदेवाचायंजी 
महाराज की गोद में विराजमान «անձ श्रीश्यामा की 
सदा ही जय हो ۱ 


कुञ्जे नित्यविहारिणी प्रमुदिता ATT मनोहारिणी 
दिव्या कल्पलतेव-कासफलदा संसाधकानां सदा । 
कालिन्धास्तदशोभिता हरियुता वन्दावने श्रीवने 
नित्या सा समुपासितु विजयते सख्याड्ता राधिका ॥३५ 


श्रीश्यामा श्रीवन श्रर्थात्‌ भ्रपने ही रसमय वन श्री वृन्दावन 
को नव-नव Հտ Հ प्रमुदित होकर नित्य विहार 
करती रहती है । जो श्रीप्रिया gad रूप-माधुरी से मनमोहन 
श्रीकृष्ण के मन को भी सहसा हरण कर लेती है श्राप अपने 
साधक भक्तों को दिव्य कल्पलता की भाँति सदा उनको कामना 
को पूर्ण कर भ्रभोष्ट फल देने वाली है । प्रौर 5 सर्वेश्वर 
श्रीश्यामसुन्दर सहित श्रीयमुता के सुरम्य तट पर सुशोभित 
रहती है । एवं नित्य-निकुळ्ज-सखि-परिकर द्वारा समुपासित एवं 
श्राराधित श्रोराधिकाजी की सदा जय हो ԱՅՎԱ 


नीलाइमद्युतिविप्रहेण बहता वासो 6 
श्यामेनेह सुसंगता ۲ गौरी निङुञ्जेशवरी | 
झानन्दाम्ततर्वाषणी रसिकसन्दोहस्य या हिणी 
दिव्या साऽति विलक्षणा चि जते सोदासिची 6 
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परम श्रानन्दकन्द-मुकुन्द-माधव श्रीकृष्णचन्द्र के दिव्य- 
मंगल-विग्रह की मधुर-कान्ति नीलमणि के समान है 9۲۳ HI 
eT में पीताम्बर धारण किये हुए हैं। यहाँ निकुञ्ज में 
तिकुञ्जेशवरी-प्रियतमा-गौरी श्रीप्रिया के साथ मनमोहन श्री 
श्यामसुन्दर गलबहियाँ दिये हुए विराजे रहते हैं ۱ तब श्रानन्दामृत 
की सहज वर्षा होती रहती है प्रौर ATT रासकजनों को 
प्रपार हषं प्रदान है | ऐसी परम-मधुरा श्रीगौरी-श्यामा 
मानो दिव्य नभ मण्डल में श्रीघनश्याम के साथ सौदामिनी की 
तरह सुशोभित हो रही है ۱ ऐसी परम विलक्षणा छबीली 
श्रीराधिकाजो को सदा ही जय हो ।।३६।। 


सेघेमदूरमस्बर विटपिनां छाया घना शीतला 
गुञ्जन्ति भ्रमरा नदन्ति शिखिनः षड्ज॑-पिकाः पंचमम्‌ | 
शयामत्वं तु समेधते परमिह श्यामो न संलक्ष्यते 
विघ्नस्थास्य निवारिणी विजयते विध्नापहा राधिका ԱՅՏ 


जब श्रीवृन्दाविपिन की Մայա में पावस के समय 
शयामल मेघमाला नभ-मण्डल को ग्राच्छादित कर लेती है तब 
सघन कुञजों की बिरुदावली की शीतल छाया भी मेघों की सह- 
योगिनी बन जाती है उस समय भ्रमर गु जार करने लगते है 
प्रौर षड्ज में मयूर-केका-वाणी से प्यारे को पुकारते हैं। कोयल 
भो मनमोहिनी-मधुर-वाणी से पंचम स्वर में प्यारे मनमोहन को 
बुलाती है किन्तु सघन मेंघों को श्यामता बढ़ती जा रही है पर श्री 
श्यामसुन्दर नहीं दिखाई देते | सभी निकुञज परिकर श्यामसुन्दर के 
बिनाव्याकुल हे। तब भ्रन्धकररूपी विघ्न को निवारण करने वाली 
प्रनस्त शारदीय-चऱ्द्र की प्राभा को धारण कर श्रीश्यामाप्रिया के 
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श्रीचरण-नख-चन्द्र-मणि के मधुर प्रकाश में श्रीश्यामसुन्दर के 
«ԱՎ हुये ऐसी समस्त Խա को हरण करने वाली Է 
राधिकाजी की सदा ही जय हो ।।३७।। 


कोबेयर्यादिषु दिक्षु सेबनपरा աալ प्रधानाः प्रिया- 
स्तासामप्यासितेक्षणा वसुसिताः प्रत्येकमाल्यः स्थिताः । 
एताभिः सततं निजाडिघ्रकमलाऽऽसक्ताभिरभ्याचता 


इ्यासाह्वादपरः सदा विजयते सण्यावता राधिका ।।३८।। 

निकुञ्जेशवरी श्रीश्यामा को भ्रष्ट सखियाँ प्रधान हैं, 
उत्तर दिशा भाग में-श्रीरःङ्गदेवीजी, ईशान भाग में-श्रोसुदेवीजी, 
श्रोर पूवे दिशा भागमें-श्रीललिताजी, भ्रग्निकोण में-श्रीविशाखाजी, 
दक्षिण में-श्रीचम्पकलताजी, पश्चिम में-श्रीतु-्गविद्याजी एवं वायव्य 
में-श्रोइन्दुलेखाजी, इनमें भो श्याम-नयनों वाली प्रत्येक सखो की 
77]5-77]5 सहचरी-सखी है ۱ यह सभी सखी-सहचरी परिकर 
प्रपनी-भ्रपनी निर्धारित श्री प्रियाजी की परिचर्या को अपने ही कर- 
कमलों हारा बड़ी ही सावधानी से प्रमुदित-मना सतत करती 
ՀՅ है, सहस्रं २ सखो-सहचरियों से परिवेष्टित परमाह्वादिनी 
श्रोराधिकाजी कोसदा ही जय हो ۱ 


भोरङ्गादिसखी-सुखाय-सततं या कल्प-वल्लो मुदा 
वुन्दारण्यविहारिणी हरि-रता या लास्य-हास्य-प्रिया | 
रस्या मञज्ुल-कञ्ज-कुञजमु दिता नित्या मनोहारिणी 

सा अक्त-क्षणदा सदा विजयते इयासेक्षणा राधिका ۸ 


जी श्रीश्यामाजो श्रीरङ्गदेवी श्रादि सखी-सहचरियों को 
विकसित कल्पलता के समान प्रमुदित होकर नित्य निरन्तर सुख 
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प्रदान करती रहती है । जो श्रीरासेश्वरीजी नित्य श्री विपिन राज 
मे दिव्य विहार करने वाली है | जो श्रीविहारीजी के साथ नित्य 
नव-नव रति-प्रीति करने वाली एवं जिन्हें नृत्य-गान श्रादि भ्रति 
प्रिय है श्रौर जो श्रीप्रियाजी-श्रतिरमणीय-सुन्दर कमल-कुञ्जो में 
प्रमुदित होकर नित्य विहरण कर ने वाली है ۱ जो श्री किशो रीजी 
भक्तों को सदा सुख प्रदान करने वाली है और जिनके युगल-नयतों में 
श्रीश्यामसुन्दर ही नित्य विराजित है ऐसी श्रीराधिकाजी को 
सदा जय हो ۱۱ 
मुष्णन्तं नवनीतमात्मसदने शयामं गृहीत्वा करे 
याहि त्वं निज-सातरं चपल हे वक्ष्यामि ते धृष्टताम्‌ । 
उक्त्वैवं ्रजगोपिका नयति. तं सोऽन्ताहतः ՊԱՊ 
ՀՐՎ चकिता सुदा विजयते स्भेरानना राधिका ।।४०॥। 


एक समय ब्रजलीला में सर्वेश्वर श्रीकृष्ण को माखन-चोरी 
करते हुये, एक सखी ने अपने घर में पकड़ लिया ԹԻ 
श्रीश्यामसुन्दर के हस्त-कमल को पकड़ कर सखी बोली प्ररे 
चपला चल भ्रपनी BAT के पास, AIT उनको तेरी सब धुष्टता 
कहुँगी ऐसे कहती हुई वह ब्रजगोपी श्रीयशोदाजी के पास श्री 
श्यामसुन्दर को ले जारही थी किन्तु मागे में ही भ्रचानक कोतुक 
से श्रीश्यामसुन्दर उस गोपी के हाथ से छुडाकर-भ्रन्तहित हो गये | 
इस लीला को देखकर सभी चकित हो हँसने लगी इस «ԱՅ 


लीला को देखकर मन्द-मन्द हसती हुई मोदभरी श्रीराधिकाजी 
की सदा जय हो ۱۰۱۱ | 


यां ध्यायन्त उपासते मुनिजना नित्यं स्वचेतोगतां 
देवा ब्रह्माशवादयोऽपि सुदिता श्राक्रित्य यां सन्ततम्‌ | 
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है न 


स्मृत्वा यच्छति यां जयं श्रियमथो पार्थाय योगेश्वर: 
सेयं सव-दया-परा विजयते योगेशवरी राधिका ۸ 
जिन सर्वेश्वरी श्रीराधिका का ऋषि-मुनि ध्यान कर चित्त 
लगाकर सतत उपासना करते हैं । और ब्रह्मा-शिव सनकादि भी 
जिन श्रीकिशोरीजी का श्राश्रय प्राप्त कर परम प्रमुदित रहते ह 
तथा श्रीकृष्ण भी जिन श्रीश्यामाजी का स्मरण कर AY न का 
विजय “श्री” प्रदान करते हैं, प्राणीमात्र पर दया करने वाली 
ऐसी योगेश्वरी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ।।४१॥। 
ETAT: सुखिनो भवन्तु भजने वाधा न तान्‌ वाधताम्‌ 
सोल्लासं च मदीय-सेदन-महे लक्ष्मी: पुरो नृत्यतु ۱ 
नित्यं कल्पलतेव नोरधि-सुता तत्तषष-भापुरय- 
ՀՎ नोधन-तत्परा विजयते पद्मासना राधिका ۷۸ 
परम कृपामयी श्रीशयामाजी पद्मासन से विराजमान होकर 

घोषणा करती हैं कि मेरे भक्तजन नित्य सुखी रहे, उनके भजन में कोई 
बिघ्न-वाधा न हो, प्रसन्न-मन से मेरी सेवा करे, लक्ष्मी कल्पलता 
की भांति उनकी सभी इच्छाय पूण कर उनके समक्ष सदा नृत्य 
करती रहें, ऐसे सभी सत्संकल्पों को पूर्ण करने वालो पद्मासना 
श्रीराधिकाजी की सदा जय हो ॥४२॥ 

नित्यं सर्य-सता-तटे सरलता संवेष्टितं मण्डपे 
नत्यन्तो UOT भ्र वोवलसितराल्हादयऱ्ती प्रियम्‌ | 
दिव्यां रासमहीं प्रकाशयति-या-वष्मंप्रभाभिषु दा 

सा रद्गादिसखीव॒ता विजयते चन्द्रानना राधिका ।।४३॥। 
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आ 


श्रीकलिन्दनन्दिनि कालिन्दोजी के परम-पावन तट पर श्री 


मधुर प्रकाश प्रदान किया है, ऐसी रज्भादिसखीजनों के साथ 
विराजमान चन्द्रानना श्रीराधिकाजी को सदा ही जय हो ।।४३॥ 


Lan 


वातइचन्दनसौरभः सरसिजव्राते परागोदगमः 
कुञ्जे कल्पलतासु पल्लवचयो होलामहे राजते | 
सख्य: श्यासमसु նպա नरतो नारीं विधाय द्रुतं 
खेलन्तोति विलोक्य सा विजयते मन्दस्मिता राधिका ।।४४। 


जब श्री प्रियाजी के हृदय में फाग खेलने की मधुर भावना 
उदय होती है तब ऋतुराज-वसन्त का अपने परिकर के साथ 
शुभागमन होता है तथा शीतल वायु चन्दन की मस्त सुगन्ध को 
लेकर मन्द-मन्द प्रवाहित होने लगती है भौर सरोवर में भांति | 
भांति के विकसित सरोजों (कमल-पुष्पों) से उठी मधुर पराग को 
भी वायु भ्रबीर-गुलाल के साथ संत्र वखेर देती हे । AIT 
में कल्पलताम्रों के कोमल किसलयों का चयन कर सहचरियों ने 
पुष्प-पल्लवों की फाग-कुञ्ज का निर्माण किया है उस समय तुरन्त 
ही वहां ढप-ढ़ोल-ताल-मृइपङ्ग-भांक श्रादि वाद्य ऋतुराज के वजने 
लगे, सखी-सहचरी गाने लगी, “श्रीश्यामाजू खेलत THT 
रंग हो हो हो हो हो होरी” ۱ तब निकुञ्ज में फाग बिहारी 
श्रीश्यामसुन्दर का भी शुभागमन होता है, रंगीली श्रीराधाजी 
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श्वीश्यामसुन्दर को आते देखकर संकेत करती है कि 
“रसिया को नारि बनावोरी रसिया को” ՀՎ तुरन्त 
ही श्वीप्रियाजी की «աղ ने रसिया श्रीकृष्णा को 
पकड़ लिया ATT नारीका 2 11 कटि में लंहगा, श्रोढ़नी, कंचुकी 
श्रीसस्तक पर वेदी, नयनों में काजल धारणा कराकर श्यामसुन्दर 
को यशोदाजी के निकट ले जाकर TUT, ऐसी सखी-सहच रियो 
को खेलती देख मन्द-मन्द हसती हुई श्रीराधिकाजी को सदा ही 
जय हो ।।४४।। 

हेसाभांगलता कलिन्दतनयाकूले विहारप्रिया 

या गीता श्रुतिभिः सदा सहचरीरूपाभिरासेविता ۱ 

दिव्या दिव्यतसप्रकाशवलिता सेदेऽप्यभेदायिता 

सा पीतास्बरसंगता बिजयते नोलास्बरा राधिका ॥४५॥ 


दिव्य स्वणलता की शोभा को धारण करने वाली विहार- 
प्रिया पीतबर्णा औीकिशोरीजी जब कलिन्दजा तट पर विहार करने 
पधारती हे तब भेद में ANG के दशन होते हैं | ۱ ۲ 
श्रीकालिन्दीजी तथा तप्त-स्वणलता-पीतवरण श्रीप्रियाजी के 
दर्शन कर XET सहचरियों ने वाणो ग्रन्थों में गाया है कि 
“यही है यही है भूलि भरमों न कोउ, ՎԿ भरमें ते भव भटक 
मरिहै” क्योंकि वह श्रीश्यामाजी दिव्य स्वरूपा है प्रौर उनका 
दिव्यतम प्रकाश भी सर्वत्र प्रसारित है। प्रकाश में ՋԱ निजदिव्य 
स्वरूप में भेद है, प्रकाश को स्वरूप नहीं कह सकते किन्तु स्वरूप 
बिना प्रकाश को सत्ता नहीं अतः मानो श्रीयमुना तट पर भेदाभेद 
के मङ्गलमय दशन हो रहे हों । ऐसी श्रीनीलाम्बर धारिणी श्री 
एयामाजी पोताम्बरधारो श्रोकृष्ण के साथ विराजित श्रीराधिकाजी 
की सदा ही जय हो ۷۸ 


ավ OE O “श्री राधापञ्चाशिका | 


कुञ्जे कञ्जगता रमा निजसखीयूथेत सादं सदा 
दिव्येःपललव-सत्सुम-व्यजनक या सेवते श्रद्धया | 
सेयं भक्तमनोगता सुमनसां HIST कामदो 
श्यामाश्यामविमोहिनी विजयते कञ्जेक्षणा राधिका ।।४६ 


कमल से प्राइभूता श्रीरमा भी श्रपत्ती निज सखी-सहच रियों 
के साथ कमल कुञ्ज में निकुञ्जेश्वरी श्रीकिशोरीजी की सतत सेवा- 
रत रहती है HIT बड़ी ही कला-चातुरी से कोमल-कोमल श्ररुण- 
नव-किसलय-पल्लवों पर सुमन-कली लगाय जड़ाऊ व्यजन बनाय 
TI की बड़ी श्रद्धा से उन ही व्यजनो द्वारा सदा सेवा 
करती रहती है । वहीं करुणामयी श्रीकिशोरीजी भ्रपने पावन 
मन वाले भक्तों के मन-मन्दिरों में विराजमान होकर ՀԱ 
प्रदात करती है श्रौर उनकी सभी सत्‌ कामनाश्रों को पूर्ण करती 
है । ऐसी श्रीश्यामाजी श्रीशयामसुन्दर को भी मोहित करने वाली 
कमल नयनी श्रीराधिकाजी की सदा ही जय हो ॥४६॥ 


या-गोदोहविधौ मुदा 30016 गायन्ति राधाधर्व 
या ध्यायन्ति गृहे गताश्च नवनोतस्तेयिनं नित्यशः | 
या विइवेशमशेषसौख्यसु्निध श्यामं ह्वयन्ति प्रिय 
ताभ्यः कामफलप्रदा विजयते गोपी प्रिया राधिका ।।४७॥। 


जो ब्रजगोपी गोदोहन के समय प्रसन्न होकर ब्रजपति श्री- 
राधामाधव का मधुर-मधुर गायन करती रहती है श्रोर श्रव्य 
गोपियां नित्य माखनचोर श्रीकृष्ण का ही भ्रपने-श्रपने 
घरों में सदा ध्यान करती रहती है AC इतर वजगोपियाँ ग्रनन्त- 
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सुख-निधि सर्वेश्वर श्रीश्यामसुन्दर को ही अपना प्राण-धन-जीवन- 
प्रियतम कहकर पुकारती रहती है। उन सभी ब्रजगोपियों की 
सदभावनाश्रों के पूर्ण फलों को प्रदान करने वाली गोपी प्रिया 
श्रीराधिकाजी की सदा हो जय हो ۱۵۱۷ 


रासे राधिकया प्रियस्य सुरली संचोरिता कहिचित्‌ 
उयासस्ताभसमोक्ष्य वक्ति सदये? राधे? द्रुतं देहि मे। 
कवा&स्ते? केन हृता? न वेदि कलया प्रत्युत्तरन्ती तदा 
शयामं सुर्धमवेक्ष्य सा विजयते वंशोप्रिया राधिका ।।४८।। 


एक समय रासमण्डल पर रास करते हुए प्यारे श्रीश्याम- 
सुन्दर की प्यारी बंशी श्रोप्रियाजी ने बड़ी चातुरी से चुराय ली 
तब रासविहारी श्रीकृष्ण श्रपने पास ۲ प्यारी वंशी को न 
देखकर प्राथना पूर्वक बोले कि हे करुणामयी श्रीकिशोरीजी श्राप 
शीघ्र ही मेरी वंशी को देने की कृपा करें, क्योंकि बिता वंशी के 
मेरी सभी նպատ श्रवरुद्ध हो रही हें । तब श्रीश्यामाजी बोली 
कि ग्रापकी वंशी कहाँ है, किसने ली है, हमको तो यह ज्ञात नहीं 
है । ऐसे श्रीकिशोरीजी ने श्रनजान की भाँति प्रियतम को प्रत्युत्तर 
दिया-उस समय बंशी के विना श्रीश्यामसुन्दर को व्याकुल देखकर 
वंशो से ग्रनुराग करती हुई प्रियतम को वंशी प्रदान की, ऐसी 
वंशी प्रिया श्रोराधिकाजी को सदा ही जय हो ԱԿԱ 


नानायोनिषु नेककमंफलभाम्जोवो «ոխ गतो- 
माया-भ्रान्त-मति FAS विभवं यो याचते मूढधीः | 
तस्मायप्यति शीघ्रमेव दयते या यच्छतीष्ट ԳԾ 
सा सर्वेश्वर-सुन्दरी विजयते भुक्तिप्रदा राधिका ۱ 


३० | “श्रीराधापञ्चासिका 

इस संसरणा शील-संसार में जीव पूव जन्माजित-शुभाशुभ- 
कर्मानुसार विविध स्थावर-जङ्गमादि AAR बार नाना योतियों 
में परिश्रमण करता हुआ प्रभु कृपा से देव-दुलभ' मानव-योनि 
प्राप्त करता है | किन्तु पूर्व ՎԱՎ संस्कारवश इस मनुष्य शरीर में 
भी माया से उसकी मति श्रान्त हो जाती है AIC वह AFIT जीव 
मोक्ष की सोपान नर-देह में भी माया-पुत्र-धन-भवन-मान- 
प्रतिष्ठा श्रादि की सतत याचना करता रहता है किन्तु ऐसे विमुख 
प्राणियों को भी कृपामयी सर्वेश्वरी श्रीश्यामाजी श्रविलम्ब जो-जो 
वस्तु जिस-जिसको भ्रभिलषित है वही उनको दया कर प्रदान 
करती हैं । ऐसी मुक्तिप्रदा सर्वेश्वरी श्रीराधकाजी को सदा ही 
जय हो ۱۱ 


ये ՏՈՎ: शरणागता गुरुपदास्भोजे मिलिन्दायिता 
राधामाधवनित्यकेलिरसिकास्तहिव्यभावे स्थिताः। 
तेषां तर्षभरं «ՎԱԽ या कल्पद्रुकल्पा सदा 
सा दुःखास्ब्ुुधितारिणी विजयते मुक्तिप्रदा ۵ 


जो जीव इस दुःखद भ्रसार-संसार-सिन्धु को संतरण ՀՀ 
को पुनीत भावना से श्रोगुरु-चरणा-कमल की पावन-पराग में 
भ्रमर की भांति सतत श्राचरणा कर शरणागति प्राप्त कर लेते 
हैं । वे श्रोगुरुदेव द्वारा उपदिष्ट उपासना पद्धति के माध्यम से 
ग्रपने श्राराध्य-श्रीराधामाधव की नित्य-दिव्य लीलाश्रो के रसिक 
होकर उन श्रीश्यामाश्याम के महाभाव मे उन्मत्त होकर लोकोत्तर 
उस दिव्यानन्द की श्रनुभूति प्राप्त करते हैं । श्राप श्री श्यामाजी 
उनकी सभी सद्‌-कामन।म्रों को फल्पलता को भाँति विविध 


“श्रोरांधापञ्चाशिका? | ३१ 


प्रकार से सस्नेह परिपूर्ण करतो है FT सहज स्वभाव से ही 
मुक्ति प्रदान करतो है | ऐसी दुस्तर-ग्रगाध दुःख-सिन्धु-संतारिणी 
मोक्षदा श्रोराधिक्राजी को सदा हो जय हो ۱۱۷۵۱۱ 
या गीतोपनिषऱ्ट्िरोडितपदा ՀՅ: शुकाराधिता 
या च श्रीलनकादिनारदसुनित्रातः सदा सेविता । 

या पञ्चाशिकयाऽनया प्रतिदिनं वन्दाइभिः स्तूयते 
सा भक्त ष्टवरप्रदा विजयते प्रीतित्रिया-राधिका ॥।५१?। 

दिव्य महाभाव-स्वरूपा श्रीराधाजी की निगम-ग्रागम-गीता- 

उपनिषद्‌-स्मृति-पुराणादि धर्मशास्त्र निरन्तर स्तुति करते रहते 
हैं और ब्रह्मादिदेव जिनकी सतत वन्दना करते रहते हैं | ब्रत 
नियम धारण करने वाले श्रौशुक-सनक-नारदादि मुनीश्वर भी 
सदा श्रीश्यामाजी की सेवा करते रहते हैं, उन्हीं सर्वश्वरी श्रीराधा 
प्रिया के माहात्म्य का स्तवन करने वाली “राधापञ्चाशिका” का 
जो ۷3۳5 प्रतिदिन पठन एवं स्तवन करते हुए स्तुति 
करते हैं ऐसी उन भक्तों को श्रभिलषित वर प्रदान करने वाली 
प्रीतिप्रिया श्रीराधिकाजी को सदा ही जय हो ॥५१॥। 


शुक्र यमद्वितीयायां बाणवेदाऽभ्रलोचने | 
ՀԵՅ रचिता सेयं राभगोपालशास्त्रिणा ॥५२॥ 


“श्रीराधापञ्चाशिका” को रचना वि० Վօ २०४५ में 
कातिक शुक्ल २ यमद्वितीया शुक्रवार को पूर्ण हुई । यह ग्रन्थ के 
इस भ्रन्तिम श्लोक से स्पष्ट हे | ( विद्ृद्वरेण्य पण्डित प्रवर श्री 
रामगोपालजी शास्त्री ने रसिक भावकजनों के हितार्थ इस दिव्य रस- 
ग्रन्थ के प्रणयन को श्रनुपम कृपा को है जो अत्यन्त उपादेय है |) 


३२ | 'प्रीराधापळ्चा शिका? 


3537 श्रीकृष्ण को, रसाह्णादिनी शक्ति | 
कुपासयी श्रीराधिका, प्रदायिनो रसभक्ति ।। १॥। 
वृन्दावन नवकुञ्ज में, शोभित ապան 
यमुना पाचन प्रिय पुलिन, विहरत हैं «ԿՀՎ 2 | 
पराभक्ति-प्रदायिनी श्रीराधा-रसराज । | 
अविचल निजसन अनुस्मर, संत्यज संसृति काज ।।३॥। 
राधा राधा राधिका, उच्चस्वर उच्चार। 
27157۲۲۲ 73537 करत ۲۲۸ 
वरसाना बरसत सदा, राधा सुधारस धार । | 
व्रजवासी ब्रज रसिकजन, विलसत ۱ 
57177 रसधाम के, निकटतम सर चारु। | 
प्रेमससरोतर राधिका, 5 
श्रीराधा-सर्वेश्वरी, सर्वेश्वर-घनश्याम 1: 
शरणागत हम पर कृपा,-वष्टि करें रसधाम ।।\ 
कु ज-कु ज प्रतिक ज में, विहरत युगलकिशोर | 
खग-गन अलि-कुल सुगुञजत, सुन्दर सात्विक भोर ।।८॥। 
श्रोराधापळ्चाशिका, भाषा «Կ अनुसार | 
जेसी बनी प्रस्तुत है, पढ़िये हृदय विचार ԹԱ 
प्रतिपल राधा रटत हैं, बरसाना शिरमोर | 
प्रमसरोवर मुरलीधर,-शास्त्री भक्ति ۸ 
سیل س‎ 


५ श्रीराधासवश्वरों विजयते ॐ 
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श्री निम्बाक | दयानिधे | तव कृपा पापाचलोत्पाटिनी 
` जीवानां हितकारिणी रस-सुधा-संवषिणी सन्ततम्‌ । 
प्रज्ञानान्धतमोऽपसा रणपरा ज्ञानार्क-विद्योतिनी 

` ५राधामाधव-दशिनी विजयते भक्तातिहा सवेदा ԱՀԱ 


कालःडयाल-महाजाले कराले तिपतन्नहम्‌ । 
करावलम्बं ते याचे दयस्व वृषभानुजे ԱՀԱ 


; दीनं त्वदडिघ्र-शतपत्र-युग-प्रपन्न 
लीलां निकुञ्जललितां हृदि भावयन्तम्‌ | 
ւ ազան हरे ! यदि मोदसे त्व 
क्रेयं विनोदसरणिस्तव हे मुरारे ! ॥३॥ 


व्‌ शा: पञ्च न ԳԻ प्राकृत-गुणास्तत्कार्यभूताश्च ये 
هرد‎ न सन्ति यत्र विजरो दिव्यो विमृत्युश्च यः 
एवं. हेयगुणेविहीन 6 यो वेदैः स्तुतो निगु ण- 
! स्तं नित्यं भज सवं दोषरहितं श्री राधिकामाधवम्‌ Հն 
' ब्रादित्र-लास्य-रसगान-विवृद्ध-हषा 
աաա  विविधवणे--सुचूर्ण--वषा | 
नर्मालिवृन्द--परिभाषित--भाव--रम्यो 
नित्यं निकुञ्ज-रसिकौ प्रणमामि ۸ 


निज--जन--सुखकारी पाप--पुञ्जापहारी 
सकल--हदय--चारी देत्यदारी मुरारिः । 

विनयिषु हितकारी नित्यलीलाविहारी 
नव--यूगल--बिहारी राजता लास्यकारी ԱՀԱ 


